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वर्ष ५१--अंक १ [ नवीन संस्करण ] वैशास- सं० ३००३ 
रामचरितमानस' के संवाद 
श्री शंभुनारायण चौबे 


'रामचरितमानस' में चार वक्ताश्नों की कथा का समावेश है। 
गोस्वामी तुलसीदास ने संत-समाज को, याश्षवल्क्य ने भरद्वाज को, शिव ने 
पार्वती को और भुसुंडी ने गरुड़ को कथा छुनाई है। इन प्रथक प्थक्‌ वक्ताओं 
की कथाएँ स्पष्ट होने पर भी एक दूसरे में इतनी ओत प्रोत या गुत्यमगुत्थ 
हैं कि साधारणतया अबगत नहीं होता कि कौन कथा कहाँ से कह्दाँ तक है 
ओर किस स्थान पर कौन चक्ता बोल रहा है। है 

बालकांड के आदि में गोरवामी तुलसीदास ने कथा-परंपरा इस प्रकार 
बताई है-- 

१३०३ सभु कीन्ह यह चरित सुहावा 4 बहुरि कृपा करि उमह्दि सुनाबा। 
सोइ सिव कागरभुसुडिद्दि दोन्‍्हा | राममगत श्रघिकारी चीन्हा। 
तेहि सन जागवलिक पुनि पावा । तिनन्‍्ह पुनि भरद्वाण प्रति गावा। 


>८ है ८ >९ 
औरी जे हरिभगत सुजाना | कहृहि सुनहिं समुभदिं विधि माना । 


मैं पुनि निन गुर सन सुनी क्या सो सूकरखेत। 
समुक्ती नहिं तल्ति बाशलपन तब श्रति रहेडेँ अ्रचेत ॥ 


भाषाबद करब मैं सोई । 


र्‌ नागरीत्रचारिणी पत्िका 


गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उसी परंपरा से चली आई कथा को 
भाषा में कहूँगा-- । 
१११०११ जागबलिक लो कथा सुंहाई | भरद्ांण मुनिवरहिं सुनाई। 
कहिहों शोइ संबाद बलानी। सुनहु सकल संजन सुख मानी | 

१॥४१॥१ अन्न रघुपति पद पंक्र॒ह हिँद्म घरि पाइ प्रसाद। 
कहीं जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग सबाद ॥ 
याज्ञबल्क्य जी कहते हैं-- 

११४७८ ऐसेइ ससय कीन्ह भवानी | महादेव तब कहा बखानी | 
कही सो मति अनुहारि श्रत्र उमा सभु संबाद। 
भएउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिष्दि त्रिधाद ॥ 
शिव जी कहते हैं-- 

६4१२०।११ सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल | 
कहा भुसुंंडि बखानि सुना ब्िहग नायक गझड़।॥ 
७।४४३४४ ऐसिय प्रस्त घिहगपति कीम्द कांग सन जाइ। 


हक »॥# सो सत्र सादर कहिहों सुनहु उमा मन लाइ॥ 
हि भुसुडी जी कहते है-- 
॥११ 


रामचरित सर गुप्त सुहावा। संभु प्रसाद तात मैं पावा। 
तोहि निज भगत राम कर जानी। ताते मै सत्र कहेउ बखानी | 


उपयुक्त अबतरणों से स्पष्ट है कि गोस्वामी जी ने याज्षवल्क्य-भरद्वाज- 
संबाद से, याज्षवल्कय ने शिव-पार्वतो-संबाद से, शिव ने भुसुंडी-गरुड़-संवाद 
से ओर भुसुंडी ने शिव-पाबती-संबाद से अपनी कथा की संगति मिलाई है। 
शिव भुसुंडी से और भुसुडी शिव से कथाक्रम की संगति बतलाते हैं। इस 
रज्जुपाशन्याय का समाधान यह है कि 'रासचरितमानस? के मुख्य रचयित्ता 
तो शंकर ही हैं। अन्य लोग तो उसके प्राप्तकर्ता मात्र है, कर्ता नहीं। 
सती-दहन के प्रश्नात्‌ शिव जी धूमते घूमते सुमेरु पर्वत पर गए और वहाँ 
'मराल तनु! घरकर उन्होंने भुसुंडी से रामकथा घुनी; इस प्रकार भुसुंडी से 
शिव का कथा सुनना सिद्ध होता है। जब भुछुंडी जी शूद्र तन से उज्जैन 
गए तब शिव-शाप से इन्हें अघगति? मित्नी थी और उन्हीं के आशीर्वाद से 
ब्राह्मण-तन भी मिलता, तब ये ल्ोमश जी के आश्रम में गए और हृठपूर्वक 


१--१॥३०।३ संभु कीन्ह यह चरित सुहाया । 


१।२४।९ रचि महदेस निज मानस राखा । पाइ सुसम्ठ तिबा सन भाषा । 
२-- देखिए, रामचरितमानस, उत्तरकांड ७६६।१--७।४८।१ 


परासचरितमानस' 


रमयरित सुना । इस प्रकार शिव के अैसावस लॉमश हारा सुरंडी व है 
रामचरित सुनने को मिला-- ! ४१, लस्शगजल, बुक 
अंर१३।६ भुनि मोहिं कछुक काल तहेँ राखा । रामचऋत्सिलानस सब भाकों दे. .3०७४२७००७ 
.. रामचरितमानस? की उपमा कैलासस्थ भौगोलिक मानसरोबर से दी 
गई है। दोनों के रूपक का मिलान एक मनोर॑जक सीमांसा है। यहाँ केवल 
इतना ही कट्टना पर्याप्त है कि रूपक बहुत ही सुंदर, पूर्ण, विशद और सांग है। 
रूपक को झोड़कर जब हम, कथा भाग पर आते हैं तब वक्ताओं के अनुभव, 
आराधना ओर इष्ट के अनुरूप 'रामचरितमानस! के चार घाट मिलते हैँ--- 
११६।१० सुठि सुंदर संग्राद धर ब्स्विउ् बुद्धि बिचारि। 
तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि ॥ ९ 
तढ़ाग-निर्माण की शाखानुकूल विधि में बताया गया है कि दक्षिण 
घाद सामान्थ जनता, पश्चिम घाट विशिष्ट जनता, उत्तर घाट तारी और 
पूर्ष घाद गो, गज आदि के उपयोग के लिये होवा दे | 
(१ ) रामचरितमानस! के चारों संकादों में से याक्षबल्कय-भरदाज- 
संवाद दक्षिण घाट का प्रतीक है। इसमें कर्म कांड का प्रतिपादन किया गया 
है | इस संबाद में देवी, देवता, गो, विप्र, तीर्थ, संत आदि सभी की प्रशंसा 
की गई है जिनके प्रति हिंदू-सम।ज पज्य बुद्धि रखता चला आया है, और 
, इन्हीं की कृपा एवं प्रसाद से मानस” के १३७॥३ “राम सीय जस सलिल 
सुधा समः की प्राप्ति कद्दी गई है। 'रामचरितमानस में जहाँ कर्मकांड का 
बर्णन है, प्रकारांतर से उसका प्रतिपादन और उसके विविध अ्रंगों का 
निरूपण है, वह्ों याक्षबल्‍्क्य-भरद्वाज-संवाद सममकना चाहिए। इस संबाद 
की सभी वक्तियाँ कमं कांड को ही सिद्ध करती है, इसका प्राक्कषन इस बात 
का साज्ञी है। भरद्वाज ने पृद्धा 'राम कवन प्रभु पूछो तोहीं', इसके उत्तर में 
याज्षबल्‍्कय ने सीधे राम-कथा न सुनाकर पहले शिव-कथा सुनाई ओर 
अंत में कहा--- 
११०४५ सिव पद कमल जिन्हहिं रति नाहीं | रामहिं ते सपनेहु न सुहाहों ॥ 
बिनु छल भिस्वनाथ पद नेहू। राम भगत कर लच्छुन एहू ॥ 
प्रथमद्दि मै कहि सिब चरित बूका मस्स ह्ुम्हार । 
खुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार ॥ 
(२ ) शिव-पावेती-संबाद पश्चिम घाट का प्रतीक है। इसे ज्ञान-घाट 
कहते हैं। इसमें ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है और विधिध उक्तियों 
, द्वाय ज्गत्‌ को मरिध्या बताते हुए निर्विशेष्र जज का निरूपण किया गया है । 






3ककनक्‍कीनननननभेननक न नमन नन नूतन न“ भ नदी नमन नि ननमनन न लननन+>>म->भन++.-. 


इ--देखिए वही, ७।९०४।६४--७।११३॥१ ० 





ध् नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


इस संबाद के सभी सिद्धांत-वाक्य ज्ञान की ओर संकेत करते है' और इसकी 
प्रारंभिक पंक्तियाँ इस प्रकार खुलती है-- 

भूंठेउ सत्य जाहि चिनु जाने | जिमि भुजग बिनु रजु पहिचाने । 

जेहि जाने जग जाह देराई। जागे ज़था तपन श्रम भाई ॥ 
जिस प्रकार महाभारत” की कथा समाप्त होने पर बच रहे अनुभव एवं 
ज्ञान को ब्यास जी ने शांति पर्ब” में भर दिया उसी प्रकार गोस्वामी जो ने 
मूल 'रामचरितमानस” कहने के उपरांत शेष ज्ञान-बार्ता शंकर-पार्वती-संवाद 
के रूप में उत्तरकांड में कही । 

(३ ) भुसुंडी-गरुड़ संवाद उत्तर घाट का प्रतीक है। इसे भक्ति घाट 
कहते हैं। इसमें भक्ति का प्रतिपादन है, तथा अति अनन्य जे हरि के 
दासा। ग्टे नाम निसि दिन प्रति स्वासा? उन्हीं का इसमें प्रवेश है। इस 
सबाद के आमुख से अनन्यता टपकती है। कथा कहने के लिये गरुड़ का 
निवेदन सुनकर भुसुंडी न तो इधर उधर की भूमिका बाँधते है न अन्य देवी, 
देवताओं की वदना करते है वरन्‌ सीधे रघुनाथ जी के सामने चले जाते हैं-- 

७॥६४|७ भा भुसुडि मन परम उलछाद्दा | लाग कहे रघुपति गुन गाहा । 
प्रथमहि अ्रति अ्रनुगाग भवानी । रामचरित सर कहेसि बखानी || 

(४) पूर्व घाट गोस्वामी जी का है। इसे दीनता-घट कहते है। 
कम, ज्ञान, उप|मनारहित, अन्य उपायशून्य, सब विधिहीन प्राणियों के 
कल्याशार्थ इस घाट की रचना हुई है। अपने अहंभाव को गला देने पर, 
ख़ुदबाना? को छाड़ परम भागवत हुए लाग दी इस घाट के अधिकारो होते हे । 
ऐस महदात्माओं के लिये भगवान्‌ उनका ज्ञाभ दूर करने के निमित्त कहते 
हैं 'अस सजन मस उर बस कैते। लाभी हृदय बसे घन जैसे ।? इस संवाद 
की सभी उक्तियों दीनतापूरु है। जहाँ कहाँ गोरवासी जाँ सठ! या मन! को 
संबोधित कर कुछ कहते है वहाँ हृदय पिघल जाता है । 

इन विविध संवादों में एक ही राम-कथा कद्दी गई है, इनमें रामचरित 
की एकट्दी अविच्छिन्न धारा का प्रवाह है, इसे गोस्वामो जी ने बड़े दी सूह्रम, 


१०-११ ६१७।१ निज भ्रम नहि समुकहिं अशानी | प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्रानी | 
जथा गन घन पटल निहारी | रापेठ भानु कहहिं कुबिचारी। 
चितब जो लोचन अ्रगुलि लाए | प्रगट जुगल सपसि तेहि के भाए। 
उमा रामविषयक श्रस मोहा। नम तम धूम धूरि लिमि सोहा। 

रा७२४ गुर पितु मातु न जानीं काहू | कहों. सुभाउ नाथ पतिश्राहू । 
जहँ लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम्रु निमञ्ञु॒ साई । 
पोरे अश्र्ड एक छुम्ह स्थायी! 


समचेरितंमानस! के संचाद है 


छुंदर और कल्लात्मक ढंग से यत्र तत्र व्यक्त किया है। चारों संचादों से छुम- 
कर आती हुई कथा को थोड़ो देर के लिये अलग रखकर जब हम संबादों 
के उपक्रम और उपसंदार की ओर, श्रोता ओर वक्ता के प्रश्नोत्त की ओर, 
उनके आपस के मेल ओर संकेत को ओर ध्यान देते हैं तब तुलसी का कौशल 
प्रकट होता है । इन सब बारीकियों पर दृष्टि डालने से दो बातें स्पष्ट होती 
हैं। एक तो 'रामचरितसानस” के एक दूसरे से मिले विविध कथा-प्रसंग 
अलग अल्लग बेट जाते हैं और यह अवगत द्वोने ज्वगता है कि कौन कथा 
कहाँ से प्रारभ होकर कहाँ समाप्त हुई और दूसरे तुलसी की प्रबंधकाव्य- 
रचना की पटुता स्पष्ट होती है। किस कड़ी को कहाँ जोड़ना चाहिए जिसमें 
वह मूल कथा को आगे बढ़ाती हुई पूर्ण समन्वय ओर कलात्मक अवस्थान 
की रक्षा कर सके, इसे तुलसी खुच्च जानते थे । 
भिन्न भिन्न संवादों में बिखरी हुई इस सामग्री को एकत्र करके अध्ययन 
ओर मनन में निम्नलिखित प्रश्नोत्तरी का संकलन सहायक होगा-- ' 
प्रश्न १ (१,४०) ब्रह्म जो ब्यापक तिरण श्रज अकल अनीह श्रमेद । 
सो कि देह घरि होह नर जाहि न जानत बेद ॥ 
११०८ जी दूप तनय तो ब्रह्म किमि नारि बिरह गति भोरि। 
देखि चरित महिमा सुनत अ्रमत बुद्धि अति मोरि | 
उत्तर ११११८ (गिरिजा सुनहु राम के लीला...से सकर सहज सुजान । ) 
११२० 
प्रश्णभ २ (१११०६।७) प्रथम सो कारन कहड्डु बिचारी । निगुन जक्ष सगुन बपु घारी । 
उत्तर ११५०१ (सुनु गिरिज्ा हरि चरित सुहाए ,. से ... 
यह सब्र “रुचिर चरित में भाषा | ) १११८७।६ 
प्रश्न ३ (१।११०६।४) पुनि प्रभु कहृहु राम श्रवतारा। 
उत्तर १॥१८७६  ( अ्रव सो सुनहु जो बीचहिं राखा, , ,से, . . 
तुलतिदास के ईंस । ) ११६६ 
प्रश्न ७3 (१।१०६।४) जाल चरित पुनि कहहु उदारा। 
उत्तर २।१६६।१ ( कछुक दिव। बीते यहि भाँती. ..से, ., 
यह सब चरित कहा में गाई | ) १॥२०४॥१ 
प्रश्न ५ (१।११०६।६) कहहु जथा जानकी वित्रादी । 
उत्तर १।२०४॥।६ ( अगिली कथा सुनहु मन लाई. , .से. . . 
तिन्‍्ह कहें सदा उछाह मंगलायतन रामजणप | ) १२६१ 
प्ररंभ दे (१।१०६।६) राज तजा सो दूधन काही । 
उत्तर ४।| इलोक  ( वामांके व जिभाति भूघर सुता ..से, ., 
झायसि दोद सव रस खिरसि | ) रोदेगप 


५ 


घश्म ७ (१।१०६।७) 
जचर. ९। श्लोक 


प्रश्णभ ८ (१।१०६।७) 
जलर ६३० 


अ्श्न £ (११०६८) 
उच्चर ७।| श्लोक 


मश्न १० (१११०) 


उत्तर उडे६।२ 
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बन बसि कीन्हे चरित्र झपारा | कहहु नाथ, .. 
( मूलं घर्मतरोविवेक जलघेः, . .से,. . . 

सिंधु बिना जललजान | ) ४६० 
कहहु नाथ जिमि रावन मारा | 
( लब निमेष परवान जुग, , ,से. . . 

नाहिन आन अधार | ) ६।१२१ 
राजन बैठि कीन्ददी बहु लीला | सकल कहहु संकर सुलसीला | 
( फेकीकंठाभनीलं . . .से . . , 

जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनि नेहु | ) ७।४६ 
बहुरि कहहु करमायतन कीन्ह णो अचरज राम | 
प्रजा सहित रघुबंसमनि किमि गवने निज घाम ॥ 
( इनूमान भरतादिक भ्राता. , से. . . 
मैं सच कही मोर मति जथा | ) ७॥४१॥१ 


प्रश्न ११ (१११०१) पुनि प्रभु कहह्ु सो तत्व बख्तानी | 


उत्तर 


जेद्दि ब्रिजान मंगन मुनि शानी। 
इस प्रश्न का उत्तर सातों काडो में बतच्र तत्र जिखरा है | 


प्रश्न १५ (१११०२) भगति शान चिश्ञान बिरागा | पुनि सब बरनहु सहित तिभागा। 


उत्तर 9११४।१५ 


( ज्ञान बिराग जोग बिशाना, - से , देखु खगेस विचारि ) 
७१२० 


प्रश्न १३ (१।११०।३) औरो राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ श्रति विमल बिवेका | 


१-१।१६२ 


रहस्य का अथ है गोप्य विषय | कथा भाग के इस 
स्थल को सामान्य श्रोता की साधारण बुद्धि नहीं 
ग्रहण कर पाती, पर इसका ऐतिहासिक संधटन द्वोता 
अवश्य दे । जहाँ कहीं भक्तों पर विशेष कपा करनी 
होती है, अथवा उनके “प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम 
अरति उचाट” का निवारण करना दोता है, वहाँ 
क्रपा” अथवा इसके अन्य पर्यायवाची शब्द देकर 
गोरवामी जी ने 'रामचरितमानस!' के प्राथः सभी कांडों 
में इस स्थल का संकेत किया है, जिनकी तालिका 
क्रमशः इस प्रकार है -- 


( अद्भुत रूप विचारी, . ... ,निज आयुध भुज चारी | ) 


२-१।१६४।८ ( कौतुक देखि पतंग भुलाना. . .से, . . 


यह रहस्य काहू नहिं जाना। ) १।१६५४॥१ 


रामधरितमानंस' के संचाद 


३-१।१९० ०|८ ( देखि राम जननी श्रकुलानी, , से. . . 
यह जनि कतहूँकहृहि सुमुमाई । ) १२० १८ 
४-१।२४०|४ ( जिन के रही मावना जैसी, ..से. , , 
तेदि तस देखेड कोसल राऊ । ) १।२४१।८ 
४-१२६०।७ ( लेत चदावत खैचत गादे | फाहु न लण्ण देख सबठादे। ) 
६-१।३०५४।७ ( जानीं सिय बरात युर आई, , ,से, , . 
सिय महिमा रघुनायक जानी। ) १॥३०६।३ 
७-२॥२४३।१ ( आारत लोग रामु सब जाना. . से. , . 
जिमि घट कोटि एक रचि छाड्ठी | ) २।२४२३२।४ 
८-३।६ क ( मुनि समूह महँ बैठे सनन्‍्मुख सब की ओर | 
सरद इदु तन चितवत मानहूँ निकर चकोर । ) 
६-३।१४ (सुर मुनि समय प्रभु देखि मायानाथ भ्रति कौतुक करथौ | 
देखद्दि परस्पर राम कौरि संग्राम रिपुदुल लरि मस्थौ || ) 
१०-३।१७. ( लछिमन गए बनहिं जब, , से... 
जो कछु चरित रचा भगवाना | ) 
११-४।२१/१ ( बानर कटक उमा मैं देखा, . .से. , , 
विस्व॒ रूप व्यापक रघुराई | ) ४२१४ 
१२-७।४।८ ( प्रेमातुर सब लोग निहारी, , ,से. . . 
उम्ता मरम यह काहु न जाना। ) ७५७ 
१३-७७८।४ ( भ्रम तें चकित राम मोहि देखा. . .से. . . 
मुख बाहेर आए सुनु मतिधीर । ) ७८२ 
१४-७।११६ ( यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जाने कोइ । 
जो जाने रघुपति कृपा सपनेहूँ मोह न होइ । ) 


प्रश् १४ (१११०७) जो प्रभु मैं पूछा नहि होई। सोड दयाल जनि राखहु गोई . 


उचर 


१/१६५॥३ औरी एक कहीं निज चोरी. ..से. .. 
कृपा राम के जापर होई । ) १॥१६५॥६ 


पाव॑ती के प्रश्न गरुढ़ के प्रश्न 


(१) 


सो हरि सगति काग कहें पाई । 


विस्वनाथ सोहि कहहु चुस्काहं । 


७४२८ | 


(२) 


राम परायन ग्यानरत , 
गुनागार मतिघीर। 
नाथ कहहु केहि कारन , 
पायठ काग सरीर॥ 
७४४४ 


(३) 
यह 9भु चरित पवित्र सुहावा। 
कदृहु कृपाल काग कहें पावा ॥ 


७४४।१ 


उत्तर  ७६४।१ 


++++++ 


| 
। 
] 
| 
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र्‌ 
ज्ञान पर, कान निवासा । 
रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥ 
कारन कंवन देह यह पाई। 
तात सकल मोहि कहहु बुझाई ॥ 
७६३४३ 
(२) 
राम चरित सर सुदर स्वामी | 
पाए हु कहहु कहाँ नभगामी | 
3६३।४ 
(३) 
नाथ सुना मैं अ्रस तिव पाहीं। 
महाप्रलयहु नास तब नाहीं ॥ 
तुम्हदि न व्यापत काल , 
अति कराल कारन कवन | 
मोहि सो कदृहु कृपाल , 
ज्ञान प्रभाव कि जोग बल ॥ 
७६४ 
(४) 
प्रभु तब श्राभ्रम श्राए , 
मोर मोह भ्रम भाग। 
कारन फवन सो नाथ सन्त , 
कहृहु सहित श्रनुराग | १ 
७९४७ 


( गरुद्ध गिरा सुनि हरघेल काशा...से ... 
सुनेडें पुनीत राम गुन ग्रामा ) ७११४७ 


१--पाय॑ती के हन तीन, तथा गरुड़ के चार प्रश्नों वा समाधान उत्तरकांड के 
बीस दोहो में एक साथ ही किया गया है| ये प्रश्न प्रषाशतर से एक ही हैं और बने 
भी एक ही श्रवस्था में हैं; श्र्थात्‌ संपूर्ण राम-कथा सुन लेने के बाद उघर गरद़ 
के दुदय में इधर पावंती के हृदय में एक दी प्रकार की जिशासा का उदय होता है 


जिसका समावेश उपयुक्त प्रश्नों में है। 


मश्न ४ 


प्रश्न £ 


उत्तर 


प्रश्न ६ 


प्रश्न ५ 
उत्तर 


'राम्यरितमानस' के संवाद है 


(७४४२). ठन्ह केदि भाँति सुना मदनारी । कहहु मोहि ञ्रति कौठुक मारी | 
अधशार१ ( मैं लषिमि कथा सुनी मवमोचनि. . से. , . 
मैं जेहि समय गएदँ खग पासा | ) ७।४७१ 
(७/४४।३) गरुड़ मह्दा शानी गुनरासी । हरि सेवक अति निकट निवासी । 
तेद्दि फेहि हेतु काग सन जाई। सुनी कथा मुनि निकर बिहाई । 
उशजा२. € अब सो कथा सुनहु जेहि देतू, . से. .. 
नाथ कृतारथ भपरं में तब दरसन खगराज ) ७६३ 
(७।८४।४५ ) कहहु कबन विधि भा संबादा | दोठ हरि भगत काग उरगादा। 
उआादिदे।१ ( सुनहु तात जेहि कारन आए . ..से. . 
राम रहत्य अनूपम जाना ) ७।६२॥८ 


भुसुडी-गरुढ-सवाद 


(७।११७।११) शानहि भगतिहि श्रंतर केता । सकल कहहु प्रभु कृपानिकेता। 
७।११४।१२  (सुनि उरगारि बचन सुखमाना, , से. .. 
देखु खगेस बिचारि | ) ७१२० 
शान--७ ११६॥१ ( सुनहु नाथ यह अकथ कहानी. . से. . , 
क्हेठ ज्ञान सिद्धात बुकाई | ) ७ ११६१ 
मगति--७॥११६॥१ ( सुनहु मगति मनि के प्रभुताई, . से. . 
जय पाइय सो हरि भगति देखु खगेस बिचारि | ) ७१२० 


( गरूड़ के सप्त प्रश्न ) 


(७।१२०।३) सब दें दुल्लेंम कवन सरीरा । 
७१२०८ ( तात सुनहु खादर श्रति प्रीती. . .से. . . 
कर तें डारि परत मनि देहीं ) ७॥१२०।१२ 
(»१२०७) बढ़ दुख कवन, . . 
७,१२०१३ ( नहिं द्रिद्र सम दुख जग माही । ) 
(७१२०४) ...... कबन सुख भारी | 
७।१२०१३ (संत मिलन सम सुख जस बाहों | ) 
(5।१२०।४५) स्ंत असंत मरम तुम्ह जानहु। तिन्द कर सहज सुभाव बखानहु। 
७।१२०।१७ ( पर उपकार बचन मन काया. , .से, . . 
बिस्प सुखद जिमि इंदु तमारी। ) १२०२१ 


१--इस संवाद के प्रथम चार धश्नों का उत्तर ऊपर कहें गए शिवजार्व॑ती- 


धंबाद में देखिए । 


दे 


१० नागरोप्रचारिणी पत्रिका 


पश्न १० (७१२०६) कवन पुन्य श्रुति बिदित बिसाला। 
उचस्तर ७।१२०२२ (परम घरम खुति बिदित अहिंसा । ) 
प्रश्न ११ (७)१५०६) कहटदु कवन अघ परम कराला | 
उचस्तर ७।१२५०।२२ (पर निदा सम अघ न गिरीसा, . .से , . . 
ते चमगादुर दहोह अवतरहीं | ) ७१२०।२७ 
प्रश्न १ (५१२०७) मानस रोग कहहु समुझाई । त॒म्द सर्वश कृपा अधिकाई | 
उत्तर ७१२०५८ ( सुनहु तात अब मानस रोगा. , से, . , 
तब रह राम भगति उरछाई ) ७॥१२१११ 
इस प्रसंग को कुछ लोग कर्म, ज्ञान, भक्ति आदि घाटों के रूप में न 
देखकर गीता के चार प्रकार के भक्तों (राम भगत जग चारि प्रकारा। 
१९१।६)--आते, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी-के संतोषार्थ बर्शन किए गए 
नाम, रूप, लीला और घाम का निरूपण मानते हैं । 
(१ ) पार्व॑ती जी आते की श्रेणी में है। इन्हें लीला देखकर मोह 
हुआ था-- 
१।४०।४ चले जात सिव सती समेता । पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता । 
सती सो दसा सभु कर देखी | उर उपजा संदेह बिसेखी। 
संकर जगतबंद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। 
तिन्ह रुप सुतहि कीन्द परनामा | कहि. सच्चिदानद परधामा। 
भए्‌ मगन छवि तासु बिलोकी । श्रजहूँ प्रीति उर रहति न रोकी | 
ब्रह्म जो ब्यापक विरिज अज अकल अनीद अभेद । 
सो कि देह घरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ 
अस ससय मन भएउ अपारा । होह न हृदय प्रबोध प्रचारा। 
उन्होंने प्रश्न पूछा-- 
११०८ जौ हृप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मति भोरि। 
देखि चरित महिमा सुनत भश्रमति बुद्धि अति मोरि ॥ 
१॥१०६।३ शअ्रति आरति पूछें सुरराया | रघुपति कया कहहु करि दाया |] 
यह वाक्य शिव-पावेती-संवाद के लीला-प्रकरण का उपक्रम है। 
शंकर जी लीला के उपासक हैं--- 
१॥१६५॥४ कागभुसुडि संग हम दोऊ | मनुज रूप जाने नहिं कोऊ। 
परमानंद प्रेम सुस्च फूले। बीयिन्द फिरहि मगन मन भूले । 
६८०१५ हमहूँ रहे उमा तेदि संगा। देखत राम चरित रन रगा। 
कथा सुन लेने पर पावेती जी कहती हैं-- 
१२६ मैं कृतकृत्य भयडँ अब तथ प्रसाद तिस्वेस | 
राम मगति ह़ उपजी बीते सकल कलेस॥ 
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लीला पक्ष के संबाद का यह उपसंहार है। पाती जी को लीला पक्ष 
में जो मोह हुआ था बह लीला के उपासक शंकर भगवान्‌ से कथा सुन लेने 
पर नष्ट हो गया क्‍योंकि रामचरित देखने से मोह उत्पन्न होता है और 
उसके सुनने से 'संसय सोक मीह अ्रम” का नाश हो जाता है । 

(२) गरुड़ जी जिज्ञासु की श्रेणी के हैं। इन्हें देखकर मोह हुआ था-- 
६।७२)११ ब्याल पास बस भएउ खरारी। स्वत्स अन॑त एक श्रविकारी | 

बधन काटि गएउठ उरगादा। उपजा हृदय प्रचद बिनादा। 
प्रभु बंधन समुझत बहु भाँती। करत बिचार उरग आराती | 
ब्यापक ब्रह्म त्िरण बागीसा। माया मोह पार परमीसा। 
सो भ्रवतरा सुनेड जग माँही। देखेडं सो प्रभाव कछ्ु नाहीं। 
भवबंधन ते छूटहिं नर जपि जाकर नाम। 
खर्न निसाचर बॉघेड नागपास सोह राम ॥ 
७५८. नाना भांति मनहि समुझावा | प्रगट न ग्यान द्वदय श्रम छावा | 
भुसुंडी जी बालरूप के उपासक हैं-- 
७७४४५. इृष्टदेव मम बालक रामा | सोभा बपुथ कोटि खत कामा। 
७॥१००।१४ रामचरन बारिज जब देखों। तब निण जन्म सुफल करि लेखों । 
७।११०११ भरि लोचन ब्रिलोकि अवधेता | तब सुनिहदो निगुंन उपदेसा। 
अपने आचाये द्वारा कथा सुन लेने पर गरुड़ की बुद्धि समाहित हो 
गई और हृदय में रामरूप रखकर वे अपने स्थान को गए-- 
७१२५ तासुचरन सिर नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर। 
गएठ गरुष्ट बेकुंठ तब्र हृदय, राखि रघुबोर॥ 

(३ ) अथीर्थी के रूप में गोसाई तुलसीदास जी है। अर्थार्थी सुख 
चाहता है । 'स्वांतः छुलाय तुलसी रघुनाथ गाथा'' '*? इस बात का उदाहरण 
है। इन्होने नाम का बहुत विशद्‌ निरूपण किया है। ताम जपने का प्रभाव भी 
ऐसा है कि 'मिट॒हि कुसकट द्वोदि खुखारी।' (१।२१।४) उपसंद्ार में गोस्वामी 
जी कहते है--'पायो परम विश्राम राम समान प्रभ्नु नाहीं कहूँ ।! ७।१३० 

(४ ) धाम के उपासक भरद्वाज जी है, जो अपना स्थान छोड़कर 
कहीं नहीं जाते । देश देशांतर से लोग उन्हों के पास आ आकर--- 

१४४ ब्रह्म निरूपन धर्म बिधि बरनदिं तत्व भिमाग | 
कहहिं भगति भगवत कर संयुत ज्ञान बिराग॥ 
अन्य'मोहघारिमों फो अपना मोह निवारण करने के किये अन्यत्र 
जुना पढ़ा था-- 
११०६।२ प्रारबती मल अवछर जानीं। गई संभु पहं मातु भवानी । 
७।६२९।१ गएउ गढड़ नहं बसे धुसुद्दी | मति अ्रकुंठ इरिभगति अखंडो + 
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परंतु भरद्वाज जी स्त्रयं वक्ता को ही अपने श्राश्रम में खींच लाते हैं और 
उसे इंस प्रकार अचल रूप से स्थापित कर देते हैं कि उसका जाता 
कहीं नहीं लिखा-- 
१४४४ जागबलिक मुनि परम बिवेकी । भरद्वाण राखे पद ठेकी। 
भरद्वाज जी चतुथ प्रकार के ज्ञानी भक्त हैं-- 
१४३१ भरद्वाज सुनि बसहि प्रयागा। तिन्हृहिं राम पद श्रुति अनुरागा । 
तापस समर दम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुणाना। 

कथा सुनते इन्हें कहीं संशय या भ्रम नहीं हुआ था । ये अचल श्रोता 
हैं और इनके यहाँ कथा की आवृत्ति होती ही रहती है--'प्रति संचत अस होइ 
अनंदाः १४४।२ कथा का आरंभ होकर पंत नहीं होता । 


१--रामचरितमानस के संवाद! नामक एक विवेचनात्मक लेख श्री चंद्रबली 

पाड़े एम० ए० का भी पत्निका? के भाग १६, अक २ ( सवत्‌ १६६२ ) में प्रकाशित 
हुआ है। महत्वपूर्ण होने के कारण लेख द्रेश्व्य है। इसमें रामचरितमाभस के 
प्रबंधो और संवादों में परंपरा के पालन के साथ ही नबीनता के सनिवेश, भक्ति रूपी 
राजमार्ग को निर्मल श्रौर स्वच्छु बनाए रखने के लिये संवादों के विधान, शान-कम- 
व्यवस्थित भक्ति-निरूपण के अर्थ इनकी रचना, संमिलित तथा पृथक रुप से श्मकी 
विशेषता, प्रश्मेक सवाद की योजना के लक्ष्य आदि की भीभांस की गई है ! 
" -..संपाहक 


अबुलफजल का वध 
भी चंद्रबली पाडे 


वीर और विवेकी अल्लामा अबुलफजल के वध के विषय में इतिहासों 
में जो कुछ पढ़ा वह गले के नोचे न उतरा, पर उसे सत्य मानने के अतिरिक्त 
और कोई उपाय भी तो न था। इसी उलमन में था कि महाकवि कैशवदास 
का वीरसिंहदेवचरित' हाथ लगा । बड़े चाघ से पा । सोचा स्यात्‌ कहीं 
से कुछ और द्वाथ लगे और अल्लामा अबुलफजल का अंत कुछ और खुलकर 
सामने आए । आया, पर विश्वास करने का साहस न हुआ । इतिद्दास के 
सामने काञ्य को कौन खरा सममेगा। सो भी हिंदी-काज्य फो। निदान 
फिर पढ़ा और फिर पढ़ां, और तब तक इस पढ़ने का पीछा करता रहा जब 
तक कविका 'प्रमान! प्रमाण रूप में सामने न आ सका । केशव ने लिखा-- 

नव-रस-मय सब घ॒र्म मय , राजनीति-सय मान ! 
वीरचरित्र विचित्र किय , केशबदास प्रमान॥ १६ ॥।' 

केशबदास की हस घिचित्रता पर विचार करने का अवसर नहीं । यह 
तो कभी काठय के अवसर पर किया जायगा। यहाँ तो केबल उसके 'प्रमान! 
पर ही थोड़ा बिचार करना दे ओर सो भी अल्लामा अबुलफजल के वध के 
विषय में । प्रकट ही है कि कवि केशवदास की वाणी को कोई इस कारण 
प्रमाण नहीं मान सकता कि बह व्धिक ब्रीरलिंह का दरबारी कब है। 
पर इसे भूलना न होगा कि यह दरबारी कवि दरबार पर कभी उतना आश्रित 
न था जितना उसका असिद्ध पतादाता असदबेग। असदबेग ने जो 
कुछ उक्त अल्लामा के निधन के विषय में लिखा है बह प्रमाण फेवल इसीलिए 
माना जाता है कि अभी तक उसकी तोड़ का कोई दूसरा ब्योरा सामने नहीं 
आया। जहाँगीर का लेख अव्यापक और अधूरा है । उसमें प्रसंगवश 
इसका उल्लेख कर दिया गया है। वह कहता है-- 

बहादुरी मलमनसी और भोलेपन में अपने बराबरवालों से बढ़कर है। 
इसके बढ़ने का यट्ट फारण हुआ कि मेरे पिता के पिछले समय में शैख अबुलफजल 
ने जो दिंदुस्थान के शैस्रों में बहुत पढ़ा हुआ ओर बुद्धिमान था स्वामिमक्त बनकर 
नह मारी मोल में अपने को मेरे बाप के हाथ बेच दिया था। उन्होंने उसको दक्षिण 


न+ज अनन्त +-++ 


१--बीरसिंहदेघजरित, पृष्ठ २। 
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पे बुलाया। वह मुझसे लाग रखता था और हमेशा ढके छिपे बहुत सी बातें बनाया 
करता था । उस समय मेरे प्रिता फसादी लोगों से मेरी चुगलियाँ सुनकर मुझसे नाराज 
थे। मैं जान गया था कि शैख के आने से यह नायजी और बढ जावेगी बितसे मैं 
हमेशा के लिये अपने बाप से विम्नुख हो जाऊँगा | इस बरसिहदेव का राज्य शैख के 
मार्ग में पढ़ता था और यह उन दिनों बागी भी हो रहा था। इसलिये मैने इसको 
कहला भेज्ञा कि यदि तुम फसादी को राह में मार डालो तो मै तुम्हारा बहुत कुछ 
उपकार करूँगा । राजा नें यह बात मान ली। शैख जब उसके देश में होकर निकला 
तो इसने मार्ग रोक लिया और थोड़ी सी लड़ाई में उसके साथियों को तितर बितर 
कर के शेख को मौरा और उसका सिर इलाहाबाद में मेरे पास भेज दिया । इस बात 
से मेरे पिता नाराज तो हुए परतु परिणाम यह हुआ कि पें बेलट्के उनके चरणों में 
चला गया और वह नाराजी धोरे धीरे दूर हो गई ।” 

श्री मुंशी देवीप्रसाद जी ने जिसे बरसिह॒देव” पढ़ा है वह वास्तव सें 
यही वीरसिदददेव है, जिसे भ्रमवश बहुत से लोगों ने 'नरसिंहदेव” भी पढ़ा 
था। फारसी लिपि की दुरूहता के कारण ही ऐसा हुआ । फिर भी इत्तना 
तो प्रकट ही है कि जहॉगीर ने जो कुछ लिखा है वहू इतिहास के रूप में 
नहीं लिखा है। यहां वह केवल अपन को बचाना और वीरसिह की सेवा 
को उगाना चाहता है। उसकी इसमें प्रशंसा अवश्य है कि उसने अपने 
अपराध को स्वीकार कर लिया, परंतु यदि वह ऐसा नहीं करता तो और 
करता क्‍या, यह तो जगविदित हो चुका था और सभी लोग उसको 
कुछ इससे अधिक दोषी समझते थे। विचार करने की बात है कि कहला 
देने भर से वीरसिह ऐसा साहस का काम करते ओर केवल उनके बागी 
हो जाने भर से जहाँगीर भी उनके पास ऐला भीषण संदेश भेजने का 
साइंस करता ? कहीं वे फूट जाते तो ? नहीं, निश्चय द्दी इसका रहस्य कुछ 
और है। ओर, यहों इतना ओर भी ध्यान रहे कि अभी वीरसिंहदेव राजा 
नहीं थे । ओड़छा का राज्य इस समय राजा 'रामशाह' के हाथ में था, 
जिनकी ओर से उनके अनुज इंद्रजोतर्सिह्र राज करते थे ओर बीरसिंहदेव 
अभी फेवल जागीर भर भोगते थे, जिसको छोड़कर उन्हें भागना भी पढ़ा 
था । केशब कहते हैं-- 

यह सुनि बोल्यी जादी गौर , पहिलौ सी अब नाहीं ठौर । 
फेरि श्रकब्बर के फरमान , कछवादे से बैर विधान । 


१--श्री देबीप्रसाद जी द्वारा अनूदित णहोंगीरनामा, पुष्ठ ३४-३६, भारतमित्र 
प्रेस, क्षकत्ता, सन्‌ १६०४ ! 
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इद्रजीत सों हती समीति , कक्क दिननि तैं ऐसी रीति । 
कोई कैतोई हित रे , घातै पाइ न राजा चचे। 
छोडौ सबै सुधर की थ्रास , चलो सलैमसाह्दि के पास । 
घटिवढ़ि अपने करमद्दि लगी , उद्दिम सब की कीरति जगी। 
जाने कौन करम की गाय , काहू के हैं रहिए नाथ। 
सब ही कीनौ यहै विचार , चल्यौ प्रयागहि राजकुमार । 


कहना न होगा कि यह 'राजकुमार! वही 'वीरसिंहदेव” है जिसको 
इतिहासकार इस अवस्था में भी 'राजा? लिखते हैं। राजकुमार वीरसिंह 
अकबर का लोहा नहीं मानता था। बह तो उसका बिरोधी था। पर 
जब उसने देखा कि उसके भाई-बंधु भी उसके विरोध में हैं और उनसे पार 
पाने की शक्ति उसमें नहीं है तब वह अपने मित्रों के परामर्श से सलीम शाह 
से संधि करना चाहता है, क्योंकि वह भी उसी की भाँति उस समय अकबर 
का विरोधी था। उधर सलीम भी इसी चिंता में था। निदान-- 

अहीछुत॒ किय कुँवर॒ मिलान , मिल्‍यौ मुदफ्फरसैद सुजान | 

तासी मतो कुंवर सब कइद्मौ , सुनिसुनिसमुमि रीमि हिय रहो | 

कह्नौ सु तिहि मुनि अरि कुल हाल , चलिये तो चलिये इंदि काल । 

जौ लौ काहू कक्कू न कियौ , उमग्यौ जाहि न श्ररि कौ कियौ। 

नौ हा हे हैं कछू उपाउ ,दियों न नैहे आगे पॉड। 

घर के रहैं बिगरिद्दे काज , दुहूँ भाँति चलनो है आज। 

मन क्रम बचन धरो यह नेम , तुम सेवक प्रभु॒साहि सल्लेम। 

जहाँगीर ने यह नहीं लिखा कि किसके द्वारा उसने यह काम कराया 
पर कवि केशव का कहना है कि इस कार का सुत्रपात सैद मुदफ्फर खाँ के 
द्वारा हुआ। अच्छा तो यह मुदफ्फर खाँ है कौन ओर इसके लिये भी 
जहाँगीर कुछ करता है या नहीं? सो हमारी मति में तो यद्दी आता दे कि हो 
न हो फेशवदास का यह मुदफ्फर खो बही मुजफ्फर खाँ हो जिसके विषय 
में जहाँगीर ने स्वयं लिखा है-- 

इसी दिन ( २१ गुरुवार, साबन बदी ५, सं० १६७४ वि० ) मुजफ्फर खो ने 
जो ठट्ठे की सूबेदारी पर नियत हुआ था चौखट चूम कर १०० मुहरें, एक इजार रुपए 
आर एक लाख रुपए के जवाहिर और जड़ाऊ पदार्थ मेंद किये ।* 


आगे चलकर जहाँगीर ने उसकी और प्रतिष्ठा की ओर उसे खिलअत, 
हाथी तथा मनसब दिए, यह उसकी 'तुजुक' से प्रकट ही है। रही आगे की 


१--वीरसिंददेवचरित, पृष्ठ २३२। २०-बढ़ी । ३--जहाँगीरनामा, पृष्ठ ३२६ | 
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बात, सो केशब लिखते हैं-- 
सरीफलांयदि देखि सुख भयौ , छीर नीर ज्यों मन मिलि गयौ । 
गुदरभी जब सरीफ खां जाइ , हररूयौ दिल दिल्ली कौ राइ। 
बोलहु बेगि कह्यौ सुलतान , मेरे वीरसिंह. तन-जान । 
साहि-सभा जब गयौ नरिंहु , सूरज-मडल मैं मनु इंदु। 
देखत सुख पायो सुल्तान , जो तन पायी अपने प्रान। 
कै तसलीम गहे तब पाह , उमग्यौ आनेंद श्रंग न माइ। 
सोम्यी बीर देखि यों साहि , जैसें रहे सुमेरहि चाहि। 
वीरसिंह को बाढी सौह , पारस सो परस्थौ ज्यों लौह। 
परम सुगंध नीम है जाय , जैसे मलयाचल को पाइ। 
कह्ौ लाहि नीके हे राय , जब नीकें जन देखे पाय। 
मली करी ते राजकुमार , छोड्यो सच आयौ दरबार । 
हैं है में पूनिदे श्रास ,जी तू रहिहै मेरे पास। 
यह कह्टि पहिराए बहु बार , हाथी हय॑ औरहु हययार। 
भीतर गौ दिल्‍ली को नाथ , बहुर्यो खा सरीफ गहि हाथ । 
जब जब जाइ कुँवर दरबार , लें बहुगे अहिलाद अ्रपार ।' 
केशवदास ने यहाँ शाह सलीम को जो (दिल्ली को नाथ? कहा है इसका 
भी कुछ कारण है। बात यह है कि इस समय जहाँगीर इलाद्दाबाद के 
किले में बहुत कुछ स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा था और अकबर के 
अधीन केबल इतना ही था कि उसे सम्राट समझ लेता था। अकबर के 
समय में 'शाह? और 'सुलतान” का संकेत वह नहीं रह गया था जो उसके 
पहले था!। अब तो मुगल राजकुमार शाह” और 'सुलतानः कहलाते थे। 
केशव ने भी यहाँ यही किया है। केशव के इस कथन से यह भी प्रकट 
होता है कि किस प्रकार प्रतिदिन उनकी मैत्री बढ़ती गई और निदान सलीम 
ने मुँह खोलकर वीरसिंह से कद्दू हो तो दिया-- 
बितनौ कुल आलम परबीन, थावर जंगम दोई दीन। 
तामे एके बैरी लेख, औवलफजल कहावै सेख। 
वह सालत है मेरे चित्त, काढ़ि सके तो काइहि मित्त | 
जितमै कुल उमरावनि जानि, ते सब करईहिं हमारी कानि। 
आगे पीछे मन आपने, वहन मोहिं तिनका करि गने । 
इजरति कौ मन मो हित भरथौ, याके पारेँ अंतर परनभौ। 
सत्वर साहि बुलायो राज, दक्तिन ते मेरे ही काज | 


१७७घीरसिंहदेवचरित, पृष्ठ ३४ | 
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हजरति सौं जौ मिलिहे आ्रानि, तौ तुम जानहु मेरी हानि । 
केगि जाड तुम राजकुमार, बीचहि वार्सो कीजी रार। 
पकरि लेहु के डारहु मारि, मेरौ हेत हिये निरधारि। 
होय काम थह तेरे हाथ, सब साहिबो तुम्हारे साथ। 


केशव ने अकबर के लिये जो 'हजरत” का व्यवहार किया है उससे 

इतिहास खूब परिचित है, पर वह यह नहीं जानता कि सत्नीम ने खूब परख- 
कर हो प्रयाग? में शपथ लेने के बाद ही वीरसिंह से ऐसा कुछ कहा था और 
इस संधि का संयोजक था खाँ शरीफ अथवा शरीफ खाँ । सुनिए-- 

सुख पायो बैठे हते, एक समय सुलतान। 

खाँ सरीफ तिन बोलि लिय, विरसिंहदेव सुजान || 

विरसिहदेव सुजान मान दे बात कही तब । 

या प्रयाग मै कुंवर सोह करिये मोर्सों श्रव॥ 

तोसी करों बिनार करहि अपने मनभायें। 

अनत न कबच्नहूं जाउ रहहु मो संग मुख पाये) 


वीरसिह का विश्वास हो जाने पर उससे प्रयाग में शपथ लेकर 
सुलतान सलीम ने जो कुछ कहा वह ऊपर आ चुका है। अब वीरसिंह की 
सीख सुनिए । कहते है-- 
नह गुलाम तूँ साहिब ईछ, तासौ इतनी कीजदि रीस। 
प्रभु सेवक की भूल विचारि, प्रभुता यहे श्र लेह सझारि। 
भुनिजतु हे इजरत कौ चित्त, मत्री लोग कहत है मित। 
तो लगि साहि करै जत्र रोष, कहिये यो किहिं लागै दोष । 
जन की जुब्रती कैसी रीति, सब तज्नि साहिब ही सी प्रीति । 
तातें बाहि न ,लागे दोष, छाडि रोष कीजै संतोष ।' 


किंतु सलीम के मन में जो बात बरसों से बस चुकी थी वह सहसा 
निकल्षनेघाली कब थी ? फलतः हुआ यह्द कि 


कसि तुरतहि बखतर तह बेगि, लै बाँची कटि श्रपनी तेग । 
घोरो दे पतिरपषा पहिराव, कीनी विदा तुरत सुख पाय। 
दरीखाने॑ ते राजकुमार, चलत भई यह सोमा सार | 
रविमंडल तैं. आनदकंद, निकसि चलौ जनु पूरनचंद। 
सैद पुजफ्फर लीनी साथ, चले न जाने कोछ गाया।'ँ 


१--बही, पृष्ठ ३६-७ । २०-बहो, प्रृष्ठ ३५ | २--बही, पृष्ठ ३२७। ४---बही | 
। 
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तात्पये यह कि केशव के प्रमाण पर यह सिद्ध नहीं होता कि जहॉँगीर 
ने दूर से जो कला दिया उसो पर बीरसिंह ऐसा साहस का कास करने 
निकल पढ़े; नहीं, इसके लिये तो बहुत छानबीन हुई और इसमें 'सरीफ खाँ? 
तथा 'सैद मुजफ्फर' का विशेष द्वाथ रहा । मुजफ्फर के कारे में पहले कहा 
जा चुका है, अतः अब शरीफ खा की सुनिए । श्री देवीप्रसाद जी लिखते हैं-- 
४ रज्जब अगहन सुदी ६ को शरीफ खा जो बादशाह के भरोसे का आदमी 
था और जिसको तुमन श्रौर तोग मिला हुआ था विहार के सूबे से भ्राकर उपस्थित 
हुआ। बादशाह ने प्रसन्न होकर उसको वकील ओर बड़े वज्जीर का उच्च पद अमीरुल- 
उमरा की पदबी और पॉँच हजार सवार का मनसब दिया। इसका बाप ख्वाजा 
श्रब्दुस्समद बहुत श्रच्छा चित्रकार था श्रौर हुमायूँ बादशाह के पास प्रतिष्ठापूर्वक रहता 
था जिससे श्रकबर बादशाह भी उसका बहुत मान रखता था ।* 
श्री देबीप्रसाद जी ने शरीफ खॉ का जो परिचय दिया है बह पूर्ण 
नहीं है। जहॉगीर ने 'तुजुक' में इससे कहीं अधिक लिखा है। उसका 
कहना है कि मेरा शरीफ खों से ऐसा लगाव है कि मै उसे भाई, पुत्र, मित्र 
ओर साथी सममता हैं। क्‍यों न हो ? इसी साथ का पता तो कवि केशब- 
दास देते हैं। केशवदास ने शरीफ खाँ के विषय में जो लिखा उसको सामने 
रखकर उसकी (तुजुक' के शरीफ खा को देखें तो आप ही सारा रहस्य खुल 
जाय और यह भी स्पष्ट हां जाय कि क्‍यों उसपर जहॉगीर की ऐसी कृपा 
है। स्मरण रहे, उसे खो की उपाधि यहीं से मिली थी और यहीं से मित्री 
थी बिहार की सूबेदारी भी,। बादशाह अकबर ने आपको सममाने के लिये 
सलीम के पास भेजा था परंतु आप प्रयाग पहुँचकर उसके भेदिया हो गए 
ओर आपकी कृपा से ही अबुलफजल का वध हुआ । इतिहास की आँख से 
अआप ओमल रहें पर हिंदी-काव्य आपको केसे छोड़ सकता है ? बाबा केशव 
ने कैसा परिचय दिया ! 
वीरसिहदेव ने अबुलफजल को टोह में किया यह-- 
पटठए चर नीफे नर नाथ, श्रावत चले सेख के साथ ) 
चारन कही कुँवर सो श्राय, श्राए नरवर सेख मिलाय | 
यह कहि सुनि मणए सैंध के पार, पल पल लखे सेख की सार । 
आए सेख मीच के लिए, पुर पराइछे डेरा किए | 
ओबलिफजलि बढ़े ही भोर, चले कूँच के अ्रपनै जोर | 
आगे दीनी रसधि चलाइ, पीले आरपुन चले बजाइ। 
वीरसिह दौरे अरि लेलि, ज्यों हरि मच रायंदनि पेलि।* 


१-जहाँगीरनामा, पृष्ठ ११ । २--बीरसिंइदेबचरित, पृष्ठ रे८ । 
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सलीम के आदेशानुसार वीरसिह ने किया क्‍या, इसका पता तो हो 
गया। चर भेजा और उनसे सूचना पाते ही सिध पार कर संहँसा अबुल- 
फजल पर धावषा बोल दिया। शेख ने इस पर जो कुछ किया यह यह है-- 
सुनतहि वीरसिंह कौ नाउ, फिरि ठाढ़ी भयो सेख सुभाउ । 
परम रोख सौं सेख बखानि, जैसे अपुर नृसिद्ृद्ि जानि। 
दौरत सेख जानि बढ़ माय, एक पठान गही तब बाग ।* 
अबुलफजल का यह साहस उनके साथी पठान को अच्छा न लगा। 
वह चाहता था कि इस अवसर पर किसी प्रकार शेख निकल भागे और 


फिर इसका बदला सलीम से लें, पर उसको यह बात उनको न रुची । 
उन्‍होंने सच्चे बीर की भोति कहा-- 


कहि धो अरब कैसे भग जाउँ, जूकत छुमठ ठाडें ही ठाउें । 
आनि लियौ उनि आलम तोगु, भाजै लाज मरैगौ लोगु । 
पठान ने बहुत कुछ समझाया पर शेख ने उसकी एक न सुनी और 
अंत में -- 
दूँ जु कह्वत बलि जेजै भाजि, उठे चहेूँ दिसि बैरी गाजि | 
भाजै जात मरन जौ होय, मोसो कहा कहे सब्च कोय | 
जौ भजिजै लरिजै गुन देखि, दुहूँ भाँति मरिबोई लेखि | 
भाजौ जो तौ भाज्यो जाइ, क्यो करि देहे मोहि भजाइ । 
पति की बेरी पाइ निद्दार, सिर पर साहि मया कौ भार । 
लाज रही आग श्रेंग लपटाइ, कहि कैसे के भाजो जाइ। 
भला बेचारा पठान इसका उत्तर क्या देता ? अबुलफजल्त सा न्यायी 
किसी के सामने कब भुका ? अल्लामा ने कट देख लिया कि बेरी के हाथ 
से निकल भागना सभव नहीं। निदान वीरता से क्यों न जूका जाय ? जीत 
गए तो कहना द्वी क्या, सर गए तो भी कोई क्षति नहीं। भरना तो है दी, 
फिर बहादुरी के साथ क्‍यों न मरे । निदान-- 
छाड़ि दई तिहिं बाग जिचारि , दौरगो सेख काढ़ि तरवारि। 
सेल होय जितही, जित जबै , मरमराइ भट भागे तबे। 
काटे तेग सोहिये सेखु , जनु तनु धरे धूमध्वज देखु । 
दड॒ धरे जनु आपनु काल , संत्यु सहित जग मनहु कराल | 
मारे जाहि खड दे दोष , ताके सन्मुख रहे न कोय। 
गाजत गजही सत हय खरे , भिन सुड़नि घिन पायनि करे। 
नतारि कमान तीर असरार , चहुँ दिसि गोला चले अपार । 
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परम भयानक यह रन मयौ , सेखहि उर गोला लगि गयीो। 
जूफि सेख भृतल पर परे , नैकु न पग पीछे को घरे।' 
शेख का अंत हो गया और साथ ही युद्ध का भी । फलतः 
देखत कुँवर गए तथ् तहाँ , औबलिफजल सेल है जहाँ । 
परम सुगंध गध तन भरयो , सोनित सहित घूरि घूमरयौ। 

, कलह्लु सुल कु दुख व्यापित भए. , लै सिर कुंवर बडोनहि गए.। 
अब्ुलफजल जीता हाथ न लगा तो उसका सिर ही सलीम की सेवा में भेज 
दिया गया-- 

देव सु बढ़ गूजर सुत भले, चपतिराइ सीस ले चले। 
सीस साहि के श्रागै घरणौ, देखत साहि सकल सुख भरथौ | 

उधर अकबर को इसकी सूचना मिली, तो वेदना से उसका हृदय भर 
गया । फिर जब कुछ सचेत हुआ तब असदबेग” की सूकी। तड़पकर कहा-- 
कहाँ है झमदवे। ? लाओ इसी गुसलखाने में उसे दो टूक कर दूँ। असद- 
बेग आया और ऐसी बात बनाकर लाया कि सबकी बन गईं। किसी को 
इस हत्या का दड न भोगना पड़ा। असदबेग ने इस स्थिति में जो विवरण 
दिया बही आज के इतिहास का प्राण है, पर उसकी अप्रामाशिकता आप ही 
प्रकट है। प्रत्यक्ष है कि असदबेग ने इस प्रकरण में जो कुछ लिखा है बह 
इतिहास की शुद्ध और निष्पक्ष दृष्टि से नहीं। नहीं; उसे तो अकबर का कृपा: 
पात्र बनना तथा अन्यों को उसके कोप से बचाना था। निदान साथ दोष 
उसने भाग्य और अल्लामा की ऐठ के सिर सढ़ दिया और ऐसा मढ़ दिया कि 
आज भी बही इतिहास के मुह से बोल रहा हे । “दरबार अकबरी! के लखक 
मौलाना आजाद” को उसपर सदेह है, पर उनके पास अनुमान के अतिरिक्त 
कोई उपाय नहीं। उन्हों ने कबि केशब को कब पढ़ा ? रहे आजकल के शोध- 
प्रिय डाक्टर लोग । सो विल्लायठ के सामने घर को कब ढूँढ़ते हैँ ? बहुत हुआ 
तो 'जहॉगीर' के लेखक डाक्टर बेनी प्रसाद जी ने लिख दिया कि राजनीति 
के विचार से द्विदी-कबि केशवदास के 'वोरसिहदेवचरित'ः का महत्त्व 
नहीं। बस, फिर किसी की दृष्टि उसपर क्यों पड़न लगी और क्यो उसका 
भी नाम इतिहास में आने लगा? और तो और श्री गोरेलाल तिवारी का 
बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास” काशी नागरीग्रचारिणी सभा से प्रकाशित 
दोने पर भी इस हिंदी के कवि केशव से दूर ही रहा ! पर नहीं, इतने दिनों 
पर आज एक हिदी-अ्रेमी के द्वारा यह बताया जाता है कि इस बिषय में 
मद्ाकबि केशव ने जो लिखा बह खरा ओर सरदार असदबेग ने जो कुछ 
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कट्दा वह खोटा है। कारण ध्यान से सुनिए और फिर विचारकर कहिए कि 
आप का मत किघर है। 

असदबेग ने पहले तो अपनी सफाई दी है और फिर अल्लांसा की 
भूलों का उल्लेख किया है। उसका सारा घिवरण देख जाइए । उसमें भूल 
यदि किसी से होती है तो केवल उक्त अल्लामा से । उसके मतानुसार अल्लामा 
अबुलफजल यदि गोपालदास की बातों में न आते और अपने मेंजे हुए 
साथियों का कद्दना करते तो उनका यह अंत कदापि न होता | पर जो होना 
था उसे कौन रोकता । शेख ने अपनी सेना छोड़ दी और गोपालदास की 
खड़ी की हुई नयी सेना को साथ लिया । गदाई खाँ को साथ लिया पर उसके 
म्धे साथी बहीं छोड़ दिए गए। मिरजा मुद्सिन ने निकल भागने को कहा 
पर उसपर कान नहीं दिया। आसपास के जागीरदार अपने सवारों को 
साथ भेजना चाहते थे पर शेख ने उनको भी साथ न लिया। यहाँ तक कि 
एक फकीर ने भी सचेत किया पर उसपर भी ध्यान न दिया। सारांश यह 
कि शेख का बध शेख की शेखी के कारण हुआ कुछ मुगली चाकरों को उपेक्षा 
के कारण नहीं । संदेह नहीं कि अल्लामा से कुछ भूल अवश्य हुई। उनकी 
सब से बड़ी मूल थी उस मार्ग से आगे बढ़ना। पर इसे कुछ दूसरी दृष्टि 
से भी तो देखे। वास्तव में ये दृबारी जीव वीरसिह को क्या समभते थे 
ओर वस्तु. मेदान में आने पर वह क्‍या निकला ? कया यही बीरसिंह एर 
के घेरे से बिजली की भाँति सर से नहीं निकल गया और चुनी हुई मुगल 
सेना अंत तक उसको न पा सकी ? इतिहास के लोग इसे क्‍यों भूल जाते 
है? असदबेग ने यहाँ भी तो यही किया ? सभी अपराधियों को अपने विवरण 
की चातुरी से बचा लिया। सभी निर्दोष निकले | गया सो गया पर जीते 
को बचाओ; यही असदबेग का लक्ष्य रहा है कुछ सच्ची घटना के यथातशथ्य 
बर्णंन का नहीं। फलत: उसने अल्लामा के पक्त को गिराया और सम्राट के सेवकों 
के पक्ष फो बचाया है। उसकी कल्पना की इति तो बह्दाँ हो जाती है जहाँ 
वीरसिंह उक्त अल्लामा के शीश को अंक में लेता और उनके द्वारा मिड़का 
जाता है। उस समय जज्बार खा की लीला तो देखते ही बनती है। परंसु 
क्या यह संभव भी है ? 

असदबेग को लीजिए, चाहे फेशवदास को। दोनों ही बताते है कि 
वीरसिद्द के रणभूमि में पहुँचने के पहले ही शेख धाराशायी हो चुके थे। सोचिए 
तो सही ऐसी स्थिति में वीरसिंह विरम कहाँ रहे थे। असदबेग कुछ भी 
कहता रहे, शेख ने ताड़ लिया था कि अब निकल्ष जाना संभव नहीं । निदान 
उन्होंने लड़कर प्राण देना उचित समझा । भागकर प्राण गँवाना नहीं । बीर- 
सिंह अपनी सधी सेना के साथ इसी घात में तो था कि शेख जिधर निककें 
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उधर से ही उन्हें ले लो। उसे अपनी बुद्धि तथा बाहुबल पर विश्वास था। 
उसले रात के समय छापा नहीं मारा। दिन दद्दाढ़े शेख को एक ही भटके में 
ले लिया। भाग्य की बात छोड़िए। पर शेख ने यदि भूल की तो फिर किस 
सुभट ने वीरसिंह को पछाड़ दिया ? इतिहास और असदबेग का ब्योरा भी 
इसका साक्षी है कि जो उसके सामने आया उसे मुँह की खानी पड़ी और वह 
जयी होने पर मी मुँह जटकाए ही रहा। फिर बेचारा अल्लामा ही इसके 
लिये दोषी क्यो ? हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उनको स्थिति का ठीक ठीक 
बोध न हुआ और उनको अत्मबल का अधिक विश्वास रहा। सो केशवदास 
भी तो यही कहते हैं-- 
. श्राए सेल मीच के लिए, पुर पराइछे डेरा किए । श्र 
आ्ौजलिफजलि बड़े ही मोर, चले कूँच के अ्रपमै जोर ॥|' 
जो हो, हमें असदबेग से अधिक उलमने को कोई आवश्यकता नहीं । 
उसने वक्त अल्लामा की ऐठ के विषय में जो कुछ लिखा है, सब सही, पर 
हमारा कहना तो यह है कि इसी के कारण हमारे कवि केशवदास की इतनी 
उपेक्षा क्यो ? स्मरण रहे, केशब ने जो कुछ लिखा है, बीरसिह के सामने । 
अतएव उसकी साधुता में संदेह तभी हो सकता है जब उसमें बीरसिह्‌ 
की कोरी प्रशंसा हं।। आप केशव के वर्णन को ध्यान से पढ़ें ओर ध्यान से 
देखे असदवेग के विवरण को भी और फिर विचार कर कहें कि चाटुकारिता 
किसमें अधिक है ओर किसने किस व्यक्ति को किस रूप में देखा है । हमारा 
तो निश्चित मत है कि हिंदी के कवि केशव ने इस विपय मेँ जो कुछ लिखा 
है बह सचमुच 'प्रमाण' है ओर उसके अभाव में वर्तमान प्रसंग भी अधूरा | 
शरीफ खाँ? का यह रूप हमें किस इतिहास में दिखाई देता है ? इसके बिना 
क्या जहाँगीर की ऋपा का रहस्य खुलता है ? फिर भी अबुलफ भल के प्रसंग 
अथवा जहॉगोर के इतिहास में केशव को पूछ नहीं । कारण आत्मपतन के 
अतिरिक्त ओर कया हैं। सकता है ! 'वोरसिहदेवचरितः का कोई अच्छा 
संस्करण भी तो नहीं ? वैसे ऋदने को तो हिंदो में बहुत कुद्ध दो रहा है, पर 
सच पूछिए तो उस कुछ पर कितन लोगों का ध्यान गया है जा कुछ खोकर 
कुल बनाने के लिये बना है कुछ यों दी कला दिखाने या बात बनाने के ज्षिये 
ही नहीं । केशव का अध्ययन समुचित रूप से कब होगा, यह अभी नहीं 
कहा जा सकता | कारण कि वे दरबारों और कठिन कविता के प्रत है । 
परंतु इस जन का यह हृदू विश्वास है कि जब तक इन द्रबारी कवियो का 
अध्ययन डटकर नहीं होता और जब तक हमारे इतिद्दास-लेखक इस युग के 
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कवियों का सथन जमकर नहीं करते तब तक हमारा सश्चा इतिहास तो बन 
नहीं सकता । जैसे तिथियों की घड़-पकड़ और गदियों का लेखा-जोखा चाहे 
जितना बने | अस्तु चोखा काम तो यही है कि हम किसी काल के इतिहास में 
तब तक हाथ न लगाएँ जब तक हमें उस काल के कवियों का योग न मिला 
हो । कवि समाज की आँख है जो इतिहास के पन्नों में नहीं कबिता के पदों में 
खुलती और विवेक को प्रशस्त मार्ग दिखाती है। आशा है हमारे इतिहास- 
कार कुछ हिंदी-कबियों से भी सीखेंगे और अल्लामा अबुलफजल के प्रसंग में 
इस बेचारे केशव से भी पूछ देंगे। हमारा विश्वास है कि यदि 'वीरसिहदेव- 
चरित' तथा 'जहॉगीर-जस-चंद्रिका? का प्रकाशन ठौर-ठिकाने से हो जाय तो 
इतिहास को भी कुछ आधार मिलें और इस काल की बहुत सी गुत्थियाँ 
सुलम जाये । सुनते हैं इलाहाबाद की हिदुस्तानी एकाडमी इस काम में लगी 
है पर उसका परिणाम कब देखने को मिलेगा, यह भी देखना है । 


'शिवभूषण की बहुत पुरानी प्रति 


श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


इधर कुछ दिनों पूर्वे मुझे भूषणकृत 'शिवभूषण? की एक बहुत पुरानी 
प्रति देखने को मिली जो संवत १८१८ की लिखी हुई है। अब तक 
'शिवभूषण' की जितनी प्रतियाँ मिली हैं यह उन सबसे प्राचीन है। यह 
प्रति काशी के सुप्रसिद्ध वैद्य स्वर्गीय श्री चुन्नीलाल जी के संग्रह की है'। 
यहाँ उसी प्रति पर कुछ बिचार करने की आवश्यकता है, क्‍योंकि इस प्रति 
द्वारा भूषण को संबंध में कुछ नई बातें ज्ञात हुई हैं । 

'शिवभूषण” की जितनी हस्तलिखित पुस्तकों का मुमे पता चला है 
वे सब बहुत बाद की लिखी हुई है। एक प्रति काशिराज के 'सररवती-भडारः 
में है। इसमें लिपिकाल नहीं दिया गया है। पर पुस्तकालय के सूचीपत्र 
में लिपिकार का नाम इनुमान तिवारी' लिखा हुआ है । राजपुस्तकालय के 
अनेक हम्तलिखित प्रंथो और सूचीपत्र का आलोड्न करने से पता चला 
कि श्री हलुमान तिवारी ने सैकड़ों प्रंथों की प्रतिलिपियाँ की हैं। ये राज के 
स्थायी लिपिकार जान पड़ते हैं। इनका समय संबत्‌ १६०० के आसपास 
अमुमित होता है। इसके अतिरिक्त “हिंदी हस्तलिखित प्रंथों की खोज” के 
विवरणों से शिवभूषण” की दो ओर हस्तलिखित प्रतियों का पता चलता है। 
एक प्रति नील गाँव ( सीतापुर ) के तालुकेदार राजा लालतावख्श सिह के 
पास है जो संबत्‌ १६०२ की लिखी हुई है । लेखक का नाम दुर्गाप्रसाद है।' 


१--पैद जी बढ़े ही रसिक, काव्य-मर्मज और अच्छे कवि थे। इन्हें पुराने 
कवियों के संबंध में न जाने कितने कथा-प्रसंग याद थे। संग्रह की भी इनमें विशेष 
रुचि थी । इस्तलिखित अंथों का इन्होंने बहुत अच्छा संग्रह कर रखा था। ये दीन- 
दयाल गिरि के प्रशिष्य अर्थात्‌ भरी गोस्वामी दपतिकरिशोर जी के शिष्य थे। इनके संग्रह 
को बहुत सी पुस्तक इधर उधर हो गईं, कुछ कीड़े चाट गए. श्रौर कुछ सड़-गल गईं । 
पर अब भी इनके संग्रह में कितने ही श्रलभ्य हस्तलिखित श्रंथ पड़े हुए हैं---संस्क्ृत के 
भी और हिंदी के भी | इधर इनके जामातृ और मेरे प्रिय शिष्य भी लक्ष्मीशंकर जी 
व्यास बी० ए० (आनर्स ), एम० ए० ने इनके पुस्तकालय के ग्रंथों को व्यवस्थित करने 
में हाथ शगाया, तो उन्हें (शिवभूषण” की यह प्रति मिली | 

२--देखिए हिंदी हस्तलिखित प्रंथों की खोज, सन्‌ १६१३, ६१ ए | 
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दूसरी प्रति श्री कृष्णबिदारी मिश्र के पास है। यद संबत्‌ १६४३ को लिखो 
है। इसके लिपिकार श्री युगुलकिशोर मिश्र हैं'। इसी प्रति के आधार 
पर सिश्रबंघु महोदयों ने अपनी भूषशा-प्रंथावली” के 'शिवराज्रभूषण' का 
संपादन किया है । इन दोनों प्रतियों में पूर्ण साम्य है। इसलिए यहद्द निश्चित 
हैकिया तो ये दोनों प्रतियाँ किसी एक ही प्राचीन प्रति की प्रतिलिपियाँ हैं या 
दूसरो प्रति पहली प्रति से नकल को गई है। श्री कृष्णबिहारी मिश्र के पास 
मुके शिवभूषण' की एक खंडित प्रति भी देखने को मिली थी, जिसमें, जहाँ 
तक मुमे स्मरण है, लिपिकाल नहीं दिया है। पर अनुमान से मैं यह कह 
सकता हूँ कि उससे और मिश्रबंधु महोदयों की मुद्रित प्रति से मिलान करने 
पर कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं दिखाई पड़ा। इसलिए बह्द प्रति भी 
संबत्‌ १६०० के आसपास की ही है ओऔर कदाचित्‌ श्री युगुलकिशोर जी 
की प्रतिलिपि के आधार पर ही लिखी गई होगी । 

इनके अतिरिक्त इसकी एक इस्तलिखित प्रति सिह्दोर (काठियाबाढ़ ) 
निवासी स्वर्गीय श्री गोविंद गिल्लाभाई के पास भी थी। इसका उल्लेख 
उन्होंने अपने गुजराती 'शिवराज-शतक! की भूमिका में किया है। पर 
इसका लिपिकाल नहीं दिया गया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि 
यह प्रति पूर्वोक्त श्रति से प्राचीन है या उसके बाद की । दाँ, हम यह 
अवश्य कह सकते हैं कि रक्त प्रति और श्री गोविंद गिल्लाभाई की प्रति में 
बहुत अधिक साम्य है। इसलिए यह निश्चित है कि ये दोनों किसी एक ही 
मूल प्रति से नकल की गई हैं। इसके लिपिकार जीवन सूरदास” नाम 
के कोई सज्जन हैं जिन्होंने प्रथ की प्रतिलिपि 'स्वध्ययनाथ्थे” की है। 
इन्होंने प्रंथ के आरभ में 'श्रीगणेशाय नमः” लिखने के स्थान पर पाश्वें- 
नाथाय नमः” लिखा है। इससे स्पष्ट है कि यह प्रति जैन धर्मोवलंबी व्यक्ति 
की लिखो है । अतः गुजरात में ही कहीं यह प्रतिल्लिपि की गई द्वोगी । बहुत 
संभव है कि इन दोनों प्रतियों में से एक दूसरी से उतारी गई हो। पर 
जब तक श्री गोविद गिल्लाभाईवाली प्रति सामने न हो तब तक हृढ्तापूर्वेक 
कुछ नहीं कहा जा सकता | ( देखिए फलक संख्या १ ) 

शिवा जी के संबंध में जब से दक्तिण भें अनुसंघान-काय द्वोने लगा 
तब से इतिद्दासज्ञष शिवा जी के राजकवि भुपषण की रचना की खोज करने लगे | 
तब तक भूषण की कोई रचना मुद्रित नहीं हुई थी । संबत्‌ १६४४ के आस- 
पास पूने से श्री शंकर पांडुरंग और रानाडे महोदय के प्रयल्ल से 'शिवभूषण' 
सबसे पहले मुद्रित हुआ । इसका संपादन श्री गोबिंद शिल्लाभाई की अति 





१--देखिए, बही | 
|| 
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ओर जयपुर के राजपुस्तकालय से प्राप्त प्रति के आधार पर हुआ था। 
संबत्‌ १६४६ में डकन कालिज के श्री जनादेन और जयपुर के श्री दुर्गोप्रसाद 
शास्त्री के उद्योग से शिवभूषण' का दूसरी बार प्रकाशन हुआ | संबत्‌ १६४० 
में जबलपुर के श्री परमानंद सुद्दाने ने इसी सामग्री के आधार पर तीसरी 
बार शिवधूषण” का सशोधन करके उसे लखनऊ के नवलकिशोर प्रस से 
प्रकाशित कराया । कलकत्ते के वंगवासी प्रेस और वेंकटेश्वर प्रेस से भी 
इसके संस्करण प्रकाशित हुए। काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा श्री सिश्र- 
बंधुओं की ऐतिहासिक छानबीन से पूर्ण 'भूषण-म्रंथावली” इसके उपरांत 
प्रकाशित हुई, जिसमें 'शिवभूषण' के अतिरिक्त 'शिवाबावनी? और छत्रसाल- 
दशक? भी संमिलित थे । 

पूने और बंबई से 'शिवभूषण' का प्रकाशन द्वोने पर भूषण की 
कबिता की ओर बहुत से लोग आकृष्ट हुए। कच्छुभुज के भाटिया बुकसेलसे 
गोबद्धंनदास लक्ष्मीदास ने संवत्‌ १६४७ में सबसे पहले भूषण के कुछ सुने 
सुनाए छंदो का संग्रह 'शिवाबावनी' ओर 'छत्रसाल-द्शक' के नाम से 
प्रकाशित किया । इसमें कुछ फुटकल छंद भी संग्रहीत थे । मिश्रबंधु महोदयों 
की 'भूषण-प्ंथावली” में इसी संस्करण से रचनाएं ली गई थों, पर छसमें 
कुछ उलटफेर भी किया गया है। 'शिवाबाचनी” और छत्रसाल-दशक? 
सबत्‌ १६४७ के पूर्व अ्रस्तित्व में नहीं आए थे। इनकी कोई भी हस्तलिखित 
प्राचीन प्रति कहीं नहीं मिलती । प्रकाशक ने स्वय यह बात लिखी है कि हमने 
ही शिवाबाबनी' और 'त्रसाल-दशक' नाम रखे है। 'शिवाबावनी' या 
जछुत्रसाल-दशक? की उत्पत्ति-कथा प्रथक्‌ू निबंध का विषय है और इस 
पर मैं पहले लिख भी चुका हूँ, अतः यहाँ 'शिवभूषण” की ही चर्चा करना 
प्रसंगानुकूल होगा । 

शिवभूषण” की मुद्रित ओर हस्तलिखित प्रतियों को सामने रख- 
कर मिलान करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसकी तीन प्रकार की 
हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती है। एक प्रकार की वे हैं जिनका साम्य 
काशिराज़ के पुस्तकालय की श्रति से द्वोता है। दूसरे प्रकार की प्रतियाँ 
बे है जिनका ऐक्य श्री मिश्रबंधुओं की प्रतिया श्री युगुलकिशोर जी 
की प्रति से होता है। तीसरे प्रकार की प्रतियाँ वे है जिनका एकत्व श्री 
गोविद गिल्लाभाई की प्रति से स्थापित हो जाता है। तीनों में जो 
भेद है उसका भी निर्देश कर देना आवश्यक दै। काशिराज की प्रति से 
मिलनेबाली प्रतियों और श्री मिश्रबंघुओं की प्रति से साम्य रखनेवाली 
प्रतियों में अलंकारों की संख्या बराबर है, अंतर केवल उदाहरणों का है। 
काशिराज की प्रति में अलंकारों के उदाहरण अपेक्ताकृून कम हैं। श्री मिश्र- 
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अंधुओं की प्रति में बहुधा दो दो तीन तीन छंद प्रत्येक अलंकार में उदाहरण 
स्वरूप दिए गए हैं, पर काशिराज की प्रति में बहुधा एक ही उदाहरण या 
यदाकदा दो उदाहरण भी हैं। दोनों में अलंकारों की सूची भी अंत में दी गई 
है। पर निर्माण-काल का दोहा काशिराजवाली प्रति में श्री मिश्रबंधुओं की 
प्रति से मेल नहीं खाता । वह पाठ में श्री गोविद गिल्लाभाई की प्रति के दोहे 
से ही मिलता है । 
श्री गोविद गिल्लाभाई की प्रति में प्रत्येक अलंकार के उदाहरण बहुधा 
दो दो हैं। एक बड़े छंद ( कवित्त, सवैया, छप्पय आदि ) में और दूसरा 
छोटे छंद ( दोहे या सोरठे ) में । पर दोहे के उदाहरण श्री मिश्रबंधुओं की 
प्रति में इससे कहीं अधिक अलंकारों में दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इसमें 
अलंकारों की सूची अंत में नहीं है। यही नहीं, कुछ अधिक अलंकारों का 
बविवेचल भी मिलता है। तुल्ययोगिता अलकार में अवण्ये भेद? भी रखा 
गया है, उसके उदाहरण में 'सपत नगेस आठो ककुभ गजेस” प्रतीकबाला! 
कवित्त उद्धृत है। श्री मिश्रों बाली प्रति में यह छंद फुटकल में है। कुछ 
अधिक अलंकार भी लक्षश-लक्ष्यसहित बढ़े हुए हैं; जैसे--विपरीत, ललित, 
पूरब अबस्था गृढ़ोत्तर, चित्रोत्तर ( इसो में प्रश्नोत्तर भी है ), सूक्ष्म, युक्ति, 
प्रतिषिध और विधि नामक अलंकार | 
यह कहा जा चुका है कि प्रस्तुत प्रति श्री गोविंद गिल्लाभाई की प्रति 
से मेल खाती है, इसलिए य अलकार भी लक्षण-लक्ष्यसड्डित इसमें मिलते 
हैं। भूषण के कुछ छंद फुटकल में ऐसे मिलते थे जो स्पष्ट ही अलंकारो के उदा- 
हरण के लिये रचे गए जान पड़ते थे। ऐसे सभी छंद इन नए अधिक अलंकारों 
के उदाहरणों में समा जाते है। इनके अतिरिक्त भी इसमें कुछ नए छद मिलते 
है जो अभी तक अमुद्रित हैं। यहाँ केवल अमुद्रित छद ही उद्धुत किए जाते हे-- 
(१) 
साहितनै गुन गैबे को “भूषन? की मति द्वीठ करे अ्रति ताजी । 
ही निहचित करे अ्रति आनंद आनंद कों करे जो नर गाजी । 
धन्य करे नरकों कलि कीरति कीरति दान करे सुभ साथी । 
दान करे दिन मान जहान बढाय के मान खुमान सिवाजी । 
--गुफालकार । 


(२) 
अब कोहे भूषन जगत वरदाता सिवरूप 


अत को है भूषन जगत वरदाता सिवरूप | 
--चित्रोत्तरालंकार | 


श्८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
(३) 


सूरन सी रन चौपर खेलि खुमान की खग्ग जग्यों जय पासौ । 
भूषन जीति लई सब दच्छिन स्लेच्छुन की घरमौ घन नासी। 
जात मुद्दोम तें जे उमराउ करें तिनसो अवरग तमासो | 
कूबरि सेल धरी जु इनाम करें तसबी कफनी श्ररु कासो । 
“-पिहितालकार | 
8 
पूना मध्य गगन महल रात मगन हें, 
रागरग में नवात्र सुख पावने लगे। 
लाख श्रसवारन को निदरि किया के लोक, 
चौकिन को चाँपि जाहइ घाम धाषने लगे | 
भूषन भनत तहाँ फिलसे को मारि करि, 
अमीरन पर मरहद्धआबमे लगे। 
सायस्ता खो जान राखिये को निज प्रान तब, 
गुनिन समान बैठि तान गावने छगे। 
--युक्ति अलकार | 


इस प्रति में इस बढ़तो के अतिरिक्त ध्यान देन योग्य भिन्नता है कवि 
के पिता के नाम की। आज तक 'शिवभूपण?” की जितनी प्रतियाँ प्रकाशित 
हुई हैं उन सबरमभें भूषण के पिता का नाम 'रक्नाकर? दिया हुआ है-- 
दुण कनौज बुल करयपी , रतनाकर-सुत घीर | 
बसत तिबिक्रमपुर सदा , तरनितनजा-तीर ॥ 


पर इसमें इसके स्थान पर दोहे का पाठ इस प्रकार है--- 
द्विज कनोज कुल कस्यपी , रतिनाथ को कुमार । 
नसत तिबिक्रमपुर सदा , जमुना-कठ सुठार । 
( देखिए फलक संख्या २ ) 


अब प्रश्न होता है कि भूषण के पिता का नाम 'रन्नाकर! था या 
'रतिनाथ!। यदि अधिक प्रतियो को मानकर चलें तो 'रहल्लाकर” ही नाम 
मान्य हो सकता है। पर यदि प्राचीन प्रति को अधिक प्रमाशिक समझें तो 
'रतिनाथ” नाम को मानने में कोई बाधा नहीं है ; भ्रत्युत इस नास का सम- 
थेन एक दूसरे साधन द्वारा भी हो जाता है । किसी समय मविराम के बंशज 
सथुरा की यात्रा करने गए थे उन्होंने अपनी वंशावली सक्तेप में वहाँ अपने 
पंडे की बह्ची में उद्धृत की है। इस बही से उस अंश की प्रतिलिपि भेरे 
पास श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी ने सेजी है। उसमें मतिराम के पिता का नाम 


'शिवभूषण” की बहुत पुरानी प्रति रै६ 


रतिनाथ' दिया हुआ हैं।' परंपरा से प्रसिद्ध कि भषण और मतिरास 

भाई भाई थे। यदि ये रतिनाथ भूषण के भी पिता थे तो निश्चित दै कि दोनों 

भाई भी थे। भूषण ओर मतिराम को भाई न मानने का जिनका आगम्रद्द है 

उन्हें इसपर भी विचार करना चाहिए। बही के कथित अंश की प्रतिलिपि 

यहाँ उद्धृत की जाती है-- 

“भतिराम जी का वंश 

शिवसहाय, श्री भाई बिहारीलाल, तथा शिवगुलाम, तथा रामदीन, बैजनाथ के 

बेटा दुइ, शिवसद्ाय व रामदीन, सीतल जू के बेटा दुइ बिहारीशाल व शिवगुलाम, जग- 

न्लाथ के नाती मतिराम कवि के पती रतिनाथ के परपंती, सिवसहाय के बेटा गयादत्त, 

रामदीन के बेटा दुइ प्रागदत्त व नन्दकिशोर, बिहारीलाल के बेटा काशोदत्त, शिवगुलाम 

के बेटा शिवराखन तिवारी गूदरपुर के सुखवास तिकवापुर पर० वीरबलक अ्रकष्रपुर, 
म० गुदरपुर पट्टी सुराजपुर स० १८३६ भादों सु० ८.. ?? 


इसके अनुसार मतिराम के बशजों का बंशबृक्त इस प्रकार होगा-- 


रतिनाथ 
मतिराम 
जगन्नाथ 
| | 
शीतल के नाथ 
| | | | 
बिद्दरीलाल शिवगुलाम शिवसह्ाय रामदीन 
काशीदत्त शिवराखन गयादृत्त 


| | 
प्रयागदत्त नंदकिशोर 
इस प्रकार यह प्रति बड़े महत्त्व की है। इससे 'शिवभूषण!? के प्राचीन 
रूप का ही पता नहीं चलता, बही के मिलान से भूषण आर मतिराम के 
भाई होने की पुष्टि भी द्वोती है । 
१-- साप्ताहिक “आज? के सोमवार, १५४ श्राषाद, संबत्‌ १६६७ (ता० ८-७-४०) 
के शक में बही के इस पन्‍ने की जो प्रतिलिपि छापी गई है, उसमें भ्रम से 
'रतिनाथ? को 'रतसाकर' पढ़ा यया है । 
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फलक संख्या १ 












ननषराननरानाजीसर्वदेशस' लबार आते | 
रे 
नज्याहरीगद!।सिवराज एव नअरतरसेन 
ले सेटो त्रिरससुनन सबेगण ड 
॥पडननजिमुनरांत रसरे क॒वानि खै सो रा सर 
थीजारस नासरजाधिर पसरा॥छघ 
॥समतसत्रर सनीसपर॥ 
जिनदिनेरसिसानु॥स्रन न सिनल्‍्खखनके 
॥प्रशोसकलसुक्कान।५७७७पुर मिपा नि #्त् 
रूरनिपवनाजबलेरबेद्धकास।| सिवसर 
ज्ानबलोज़ियो।ल्र्वनसुज सनियवास। 
॥एनिश्नीमन्मरा राज! बिशलसिनरजझुन 
र॒मनीयं व चिसजनछ,वशिन पर सपूर्क 
2 ।ानजननक ता व 
रूदासर लसितजीवनसूरदासस्व सा 
गार्थ।'जुललबत स्यु ससचतउ शुसस्तव३ ५ । 


हस्तलेख की पुष्पिका 


फलक संख्या २ 


करैकि,तलनिवारीमाववीसिग! न्‍ 
लमै॥जह] सातिरनिरगरगबिज्ञा ऋआनरसीरतसे। 
श्शाक्ष्पणय।रसननितगम बक्लब नितब फ़स 
लियागमशि।कोकिलकी रक पोलके लिक 
करततरि /मअुलमह्रिमशूरजगुसबातकन कं) 
रजन।पियतम भुरमकरबु ऋर त जंकारलगपघ 
॥सरबन सुआबा सफलफ़ुबजुतमश रिनुबसत 
सतजजि॥६म२६६र्गी राज्षितर बिरखुखर) 
मिवराजककि।' छह निशा रजकनीकरी/जी 
निसकलतुर काना/सिबस रजारजिरानमे॥ 
नेसुजसजरा ना श्करिसनिर्नेयुनीश्यावल 
आजबनता ॥निनमेञ्ायोएकक वि लखन 
दि येजा३॥ २५४६ तक ने लकुल क स्पपी।7तिना 
यको कृप्तारएब श्षतत्रि बिक्रमपुर सरा॥ लेख शा ना 
सुगर/र७जीर रबरसे जग) छपज कविन्थरू 
/देवबिड्ररिस्वरजड)बिश्व स्व रत 4 १५२१॥ कु 
तमसुलक घितकूटपति।साह मर पिलम मर ।रूि 
सलहबनपरबीर(॥क्त ६ रामसुत मु ६२८ ॥ सु ब१ ह 



























लिसौखुनि+क,3क॥ समु5किनकोपयाछ्त 
तन क्लबनमेयत 7तेएसिन+१+ खत गत फर्क न्‍ 


हस्तल्नेख भें कविर्वशवरणंन 


ड्ति । ३ ॥4 ७ कु 
त्ंग-निर्दिष्ट सिद्ध-प्रंथ 
भ्री राजकुमार जैन, साहित्याचार्य, न्‍्याय-कान्य-तीर्थ 


पत्रिका! के वर्ष ४६ के प्रथमांक में श्री सरस्वत्तीप्रसाद चतुर्बेदी, 
एसम० ए०, व्याकरणाचाय, काव्यतीथे का ईत्सिंग के भारतयात्रा-विवरण में 
इउल्लिखित एक संस्कृत-व्याकरण-अंथ को पहचान” नामक लेख प्रकाशित हो 
चुका है। उससे स्पष्ट द्वोता है कि चीन के प्रसिद्ध यात्री ईत्सिंग ने अपने 
यात्रा-विवरण' में तत्कालीन भारतीय संस्कृत-व्याकरण के अध्ययन-अध्यापन 
के संबंध में कई महत्त्वपूर्ण बातें लिखी है। ईत्सिंग के मतानुसार उस 
समय भारतीय विद्यार्थी छह व से लेकर बीस बष तक संस्कृत के पाँच 
ध्याकरणा-प्रथों का अध्ययन करते थे। इन अंथो में से सबसे पहले 
पढ़ाया जानेवाला 'सिद्धन्ंथ! ( सि-तन-चांग ) था, जिसे छट्ट बर्ष के बालक 
छट्द महीने तक पढ़ते थे। चतुर्बंदी जी ने लेख में पहले सस्कृत के 
व्याकर ण-प्रंथ के संबंध में विद्वानों का जो घोर मतभेद रहा है उसका 
दिग्दशन और परिहार करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यह 
पसिद्ध-मअंथ” तत्कालीन भारतीय बर्णामाला? पुस्तक के सिवाय और कोई ग्रथ 
नहीं था। हम चतुर्बदी जी के इस निर्णय से सहमत नहीं है। यद्यपि 
ए« चेंकटसुबेया के कतिपय विचारों से हमारा मतभेद है तथापि हम उनकी 
इस स्थापना से पूर्ण सहमत हैं कि संस्कृत-व्याकरण का वह पहला 
'सिद्ध-प्रंथ! ककातंत्र व्याकरण' के सिवाय कोई और ग्रथ नहीं था। यहाँ 
हमें इसी संबंध में अपने विचार व्यक्त करने हे । 


'सिद्ध-ग्रंथ! के संबंध में विद्वानों की स्थापनाएँ 


१--चतुर्वेदी जी ने सिद्ध-प्ंथ! के संबध में ईत्सिंग की स्थापना का 
उल्लेख किया है। ईत्सिंग के मत से मंथ का नाम 'सिद्धिरस्तु” भी है, क्‍योंकि 
इस लघु पुस्तिका के प्रथम भाग का नाम 'सिद्धिरस्तुः है। समूचे प्रंथ में 
उनचास अक्षरों के असंयुक्त और संयुक्त रूप यथाक्रम अठारढ भंगों में दिए 
गए हैं। संपूरो प्रंथ में (०, ००० अक्षर या ३०० श्लोक हैं। छह बषे के 





१--देखिए रेकरटस आव्‌ बुद्धिस्ट प्रेक्ससिज का तकाकुसुकृत अँगरेजी श्रनुवाद 
( सन्‌ १८६६ )। 
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बालकों को यह पुस्तक पढाई जाती थी और वे छह मास में इसे समाप्त कर 
लेते थे। सर्वप्रथम इसे महेश्बरदेव ने प्रचारित किया था। 

२--इस पुस्तक के संबंध में दूसरा सत मैक्सम्यूलर का है। चतुर्वेदी जी 
ने लिखा है कि मैक्सम्यूलर ने इस पुम्तक का महेश्वरक्ृत चतु्दंश सूत्रों से 
तादात्म्यं बतलाया है' । किंतु ३०० श्लोक और १०, ००० अक्षर-संख्या 
को ध्यान में रखते हुए मेक्सम्यूलर ने यह भी लिखा है कि उस समय इस 
प्रंथ में चौदह सूत्रों के अतिरिक्त और भी अनेक बाते था । 

३--चतुर्बदी जी ने तीसरा मत कीलहाने का दिया है। कीलहाने 
ने मैक्सम्यूलर का मत स्वीकार नहीं किया। इनके मत से क्षेमेंद्र शर्मेत्‌ 
के 'मातृकाविवेक' के समान कोई ऐसा लिपि-पंथ यहाँ अभिप्रेत है 
जिसमें असंयुक्त और संयुक्त अक्षर, उनके उच्चारण-स्थान आदि का सम्यक्क 
सिरूपण किया गया हो। कीलहान ने इस पुस्तक के 'सिद्धिरस्तु” नाम 
पड़ने का कारण यह बतलाया कि प्रंथारंभ में श्रीगशशाय नम-” की तरह 
मंगलार्थ 'सिद्धिरस्तु” लिखा रहा होगा । 

४--चौथा मत बूलर का दिया गया है, जो कोलहद्वाने के सिद्धांत से 
सहमत हैं । 

४--पाँचवाँ मत ईत्सिग के यात्राविवरणु-प्रथ के अंगरेजी अनुवादक 
तकाकुसु का है, जिनका अनुमान है कि इस ग्रंथ में शिव-सूत्रो की ओर ही 
निर्देश है । 

६--छठा मत ए० बेकटसुबैया का है। चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि 
बेंकटसुजैया ने एक तीसरे मत का प्रतिपादन किया है।। उनकी स्थापना 
है कि ईत्सिंग द्वारा निर्दिष्ट संस्कृत का व्याकरण-प्रंथ शर्वे बर्मन कृत 'कातंत्र 
व्याकरण! है। इस मत को पुष्टि के लिये उन्होंने निम्नलिखित प्रमाण 
डपस्थित किए हैं । 

क--कातंत्र व्याकरण” का प्रारंभ 'सिद्धों वर्ण समाश्नाय: से हुआ 
है, इसी कारण ईत्सिग ने इसका नाम 'सि-तन-चांग! या 'सिद्ध-म्ंथ! दिया है। 

ख-ईत्सिग के मतानुसार 'सिद्ध-मंथ”' सबसे पहले महेश्वरदेव ने 
प्रधारित किया था । इस संबध में बेकटसुबैया का अनुमान है कि यद्यपि 
यह व्याकरण साज्ञात्‌ महेश्वर-बर-लब्ध नहीं है तथापि मद्दादेव की आश्षा 
से की गई उपासना द्वारा प्राप्त होने से इसे महेश्बर-वर-प्रदत्त मानने में कोई 





१--देखिए इंडियन एंटिक्वेरी, भाग ६, प्रष्ठ ३०४ । 
३--देखिए भ्रान दि श्रोरिजिन आवू इंडियन श्रल्फाबेट, पृष्ट ३० और १२२ | 
३--देखिए जनेल आव्‌ श्रोरियंटल रिसिचे, मद्रास, भाग १०, पृष्ठ ११। 


इल्सिंग-निर्दिष्ट सिद्धनअंथ! ३३ 


हर्ज नहीं। अतः ईत्सिंग के इस कथन से कि सहेश्वर ने इसे सर्वप्रथम 
प्रचारित किया, कोई विरोध नहीं। अथवा प्ंथकार शर्व वर्मन के नामैक- 
देश शरे! पद के महेश्वर-पर्योयव्ाची होने के कारण ईट्सिंग ने अभ्रांतिवश 
महेश्वर या शिव्र का छल्लेख किया है। 

ग--कातंत्र व्याकरण! की भिन्न भिन्न प्रकरण-सख्या के वैषम्य के 
परिहार के संबंध में वेंकटसुबैया का कथन है. कि सरल रीति से व्यांकरण 
पढ़ाने के लिये कातंत्र व्याकरण” की निर्मिति होने के कारण ज्ञिन विषयों का 
( जैसे कृत, तद्धित आदि ) उसके मौलिक रूप में समावेश नहीं था, उन्हें 
परकालीन लेखकों ने उसमें जोड़ दिया है। यही कारण है कि जम॑न 
विद्वान लोबिख के मतानुसार 'कातंत्र व्याकरण” के मौलिक रूप में केवल 
सन्रह प्रकरण थे, ईत्सिग के समय में अढारह रहे होंगे और वर्तमान समय में 
उपलब्ध 'कातंत्र व्याकरण” में अठारह नहीं पश्चीस' या अट्टाईस" प्रकरण है। 

घ--३०० श्लोक या १०,००० अक्षर-संख्या के संबध में बेंकटसुबैया 
का कहना है कि मौलिक सन्रह प्रकरणों में ७७४ सूत्र हैं, तो अठारह प्रकरणों 
में सामान्य रूप से ८२० सूत्र होने चाहिए। लगभग ४००७ सूत्रों की 
पाणिनीय “अष्टाध्यायी? की श्लोक-संख्या ईत्सिंग और यूनचांग दोनों के 
मतानुसार १००० है। इस हिसाब से “कातंत्र व्याकरण” के ८२० सूत्रों के 
२०५ श्लोक होने चाहिए। किंतु कातंत्र-फरार की विषय-प्रतिपादन-शेली 
विशद और स्पष्टतः होने से ८२८ सूत्रो में ही ३०० श्लोक आ गए होंगे । 

छ--- का तंत्र व्याकरण” के 'कलाप? ओर कुमार? नामांतर क्यों पड़े? 
इस प्रश्न को हल करने के लिये वेंकटसुबेया ने वनमाली हिजराज द्वारा 
लिखित “कातंत्र-व्याकरणोत्पत्तिप्रस्तावः की आख्यायिका का उल्लेख किया 
है। उसमें लिखा है कि श् वन ने पहले महादेव की आराधना की और 
उनकी आज्ञा से कात्तिकेय कुमार की उपासना की | उपासना सफल होने 
पर शबे वर्मन्‌ ने कुमार के वाहन मयूर के कलाप से श्रस्तुत व्याकरण का 
संग्रह किया। अतः इस व्याकरण का नाम कुमार व्याकरण” या 'कलाप 
व्याकरण? पड़ा । 


चतुर्वेदी जी का मत 


चतुर्वेदी जी पर कीलद्दान और बूल्र के मत का प्रभाव पढ़ा है और 
उनका यही खयाल है कि ईत्खिंग-निर्दिष्ट (सिद्ध-अंध! तत्कालोन भारतोय 
१---देलिए ब्रिब्लिओथिका इंडिका एडीशन ) 
२--बेलवेलकरकृत सिस्टेम्स खऋायू संत्कृत अमर, पृष्ठ ८३ | 
हा 


इेछ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


“वर्शोमाला! पुस्तक की ओर संकेत करता है, कार्ंत्र! या कातंत्र' जैसे संस्कृत- 
ब्याकरण-मंथ की ओर नहीं । 

चतुर्वेदी जी मैक्सम्यूलर की इस बात से सहमत नहीं है. कि 'सिद्ध- 
प्रंथ' का महेश्वरक्ृत चतुर्दश सूत्रों से तादात्म्य था। इसलिए मेक्‍्सम्यूलर के 
मत-निरूपण के पश्चात्‌ चतुर्वेदी जी ने इंडिया, ह्वाट इट कैन टीच अस” का 
उल्ल्लेख करते हुए लिखा है कि बाद में मेक्सम्यूलर ने भी कीलहाने का मत 
मान लिया। लेकिन मैक्सम्यूलर कीलहान के मत से किस रूप में सहमत 
रहे इसे हम आगे चलकर मैक्सम्यूलर के विचारों के साथ अपने बिचारों 
की तुलना करते समय दिखाएँगे । 

तकाकुसु के मत से भी चतुर्वदी जी सहमत नहीं हैं। इनके मत का 
उन्होंने सयुक्ति खड़न किया है। “वे लिखते है कि ईत्सिंग ने शिव-सूत्रों को 
लक्ष्य कर उपयुक्त बातें कही हो, यह जेंचता नहीं ; क्योंकि पहले तो शिव-सूत्रो 
का शआरंभ 'सिद्धिरस्तु' से नहीं हुआ दै, दूसरे उनमें अठारद्द भाग नहीं केवल 
चौदह सूत्र हैं ओर अक्तर-संख्या १०,००० नहीं केबल बयालीस है। तीसरे 
शिव-सूत्रों के पढ़ने के लिये छह मास का समय आवश्यक नहीं । 


वेंकटसबैया की स्थापनाओं पर चतुर्वेदी जी के आक्तेप 


बेकटसुबेया का मत मान लेने में चतुर्वेदी जी को अनेक कठिनाइयों है-- 

(--चतुर्बेदी जी का आत्तेप है कि छुद्द वषे की बय के बालक को 
कातंत्र व्याकरण' पढ़ने के लिये दिया जाना असंभव प्रतीत होता है और 
अठारह प्रकरण के अ्रथ को छह मास में समाप्त करना तो नितांत असंभव 
है। पाँच-सात वर्ष के बालक को दो-एक वर्ष तो बर्णमाला का सम्यकू 
परिचय प्राप्त करने में ही लग जाते हैं. ओर तब भी संयुक्ताक्षर के किष्ट 
संस्कृत शब्द उसकी समर के बाद्वर रहते है। ऐसी अवस्था में यह केसे 
विश्वास किया जाय कि छुद्द वर्ष के अबोध बालक छुद्ट मास के भीतर ही 
कातत्र व्याकरण जेसे सूत्र-शैली में लिख व्याकरण-अंथ को समाप्त कर लेते 
थे। यह हम सानते हैं कि बालकों के लिये नियमों का समझना आवश्यक 
नहीं था, केवल शब्दों का रटना ही पर्याप्त था, लेकिन शब्द रटने के लिये भी 
सस्कृत की संयुक्ताक्षर और अखंयुक्ताक्षरवाली वर्शंमाला का परिचय तो 
होना ही चाहिए । 

२--( क ) चतुबंदी जी लिखते हैं कि लिपिमाठ्‌का' का व्याकरण-मंथों 
में सर्वप्रथम उल्लेख असंगत नहीं है, जेसा कि बेंकटसुबैया जी समभते 


१--दैखिए सन्‌ १६१६ का सक्करण, पृष्ठ १११। 


ईस्सिंग-निर्दिष्ट 'सिद्धइ-मंथ' नह 


हैं, क्योंकि सं'कृत व्यावर ण के प्रारंभिक शिक््ण में वर्णमाला का निर्देश 
आवश्यक है । क्या प्राचीन, क्‍या नवीन सभी छात्रोपयोगी व्याकरश-अंथों 
में सर्वप्रथम वर्णमाला दी जाती है। 

( ख ) चतुर्वेदी जी का कहना है कि ईत्सिय ने आरंभिक शिक्षो- 
पयोगी पाठ्यक्रम का विवरण देते समय इस ग्रंथ का नाम लिया है। अतः 
यह निर्देश वर्णमाल। ग्रंथ के लिये होना चाहिए; अन्यथा ईत्सिग यह लिखते 
कि बंण[माला सीखन के बाद 'सिद्ध-मंथ' ( अर्थात्‌ 'काततन्न व्याकरण! ) 
पढ़ाया जाता है । 

३--ईल्सिग ने वर्शामातृका? अंथ को महेश्वर-प्रचारित क्‍यों कहा ! 
चतुर्वेदी जी ने इसका यह कारश दिखलाया है कि प्रचलित व्याकरण- 
परंपरा में सर्वप्रथम उपलब्ध शिव-सूत्रों में दी गई वशामाला महेश्वसरक्रत 
मानी जाती है। अ्रतः ईत्सिग ने स्वकालीन वर्णामाला-प्रंथ के प्रचारक के 
रूप में महेश्वर का उल्लेख किया है । 


चतुर्वेदी जी द्वारा अपने मत की पुष्टि 


१--१०,००० अक्षर या ३०० श्लोक-सख्या के संबध में चतुर्बेदी जी का 
लिखना है कि प्रथम ज्ञातव्य तो यह है कि ये संख्याएँ निश्चित परिमाण नहीं 
बताती । ईत्सिग ने स्वयं लिखा है कि श्लोकों का परिमाण एक सा नहीं है, 
कई छोटे और कई बड़े हैं; अतः एकदम निश्चित परिमाण बताना असंभव है | 

२--ईत्िसिंग द्वारा प्रयुक्त शब्द सि-तन-चांग” का संशोधकों ने _ 
अनुवाद किया है “सिद्ध-रचना'। यूनचांग ने 'शी-एह-चांग” शब्द का 
प्रयोग इसी संबंध में किया है, जिसका अनुवाद विद्वानों ने द्वादश भाग! 
किया है। सर्वसंमति से द्वादश भाग? का अथे द्वादशाक्षरी या बारहखड़ी 
(क का कि की कु कू के कै को की कं क. , खख खाखिखी आदि ) है, जो 
यूनचांग के अनुसार बालकों को सर्वेप्रथभ सिखलाई जाती थी। 'शी-एह - 
चांग? का दुसरा नाम 'सिद्धिरस्तु' या 'सिद्धवस्तु! ईल्सिंग ने दिया है। बील 
ने यूनचांग के ग्रंथ के अंगरेजी अनुवाद में शी-एहँ-चांग” को “सिद्धवस्तु' भी 
कहा है। इससे स्पष्ट है कि ईस्सिंग का 'सि-तन-चांग” शब्द (जिसका 
पर्योायवाची शब्द 'सिद्धिरस्तु” या 'सिद्धवस्तु” है ) यूनचांग के 'शी-एहे -चांगः 
( बारहखड़ी ) से भिन्न नहीं है; अर्थात्‌ ईत्सिग-निर्दिष्ट प्रथम संस्कृत 
व्याकरण-प्रंथ द्वादशाक्षरी के समान कोई अ्थ होना चाहिए। 

३--तकाकुसु ने पादर्टिप्पणी ( प्रष्ठ १७० ) में लिखा है कि 
'सिद्धिरस्तु'! नामक वर्णामाला-मंथ अब चीन देश में नहीं मिलता है, कितु 
जापान में अब तक इसका प्रचार है। 


३६ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


४--बाटर्स का कहना है कि चीन के वादाय में बालकों की प्राइमरी 
पुस्तक के लिये सि-तम्‌-चांग या सिद्ध-चांग” शब्द का प्रयोग पाया जाता है । 

४--सन्‌ १४६६ में लिखित 'सिद्ध के १८ प्रकरण” नामक एक 
जापानी पुस्तक आक्सफोर्ड पुम्तकालय में अभी तक सुरक्षित है। इससे 
भी पहले का ( अर्थात्‌ सन्‌ ८८० में लिखित ) एक अन्य जापानी ग्रंथ 
'सिद्धपिटकः या सिद्ध-कोश” अब भी समुपलब्ध है। इस पुस्तक की 
आठवीं जिल्द में सिद्ध! के अठारह खडों का निरूपण है। प्रारंभ में 
ओं नमः सर्वज्ञायः, फिर 'सिद्धम!, तदसंतर सोलह स्वर और पेतीस व्यंजन, 
इसके बाद कखग | ' क्य ख्य ग्य' क्रख ग्र आदि से लेकर 
कब झुव गा धधघ' “तक अठारह खंडो में रूप दिखाए गएं है। इस पुस्तक 
के अनुसार इसमें १६५४० ओर तकाकुसु की गणना के अनुसार ६६१३ 
अक्षर है। संयुक्त अ्तरों में से अनुपयुक्तो और अप्रचलितों को निकाल 
देने से और प्रयुक्तो को संमिलित कर देन से अक्षरों की संख्या १०,००० और 
श्कोकों की संख्या २०० सभव है। अतः ईत्सिग के 'सिद्ध-चांग” पद से यदि 
हम उपरिनिर्दिष्ट जापानी पुस्तक के समान वर्शमाला पुस्तक का अर्थ लगाएं 
तो कोई असंगति नहीं है । 

६--चतुर्वेदी जी का यह एक और आक्तेप है और फलितार्थ से इसमें 
उनकी स्थापना की पुष्टि भी है। व लिखते है--“यह पहले ही कहा जा चुका 
है कि इसी तरह से प्रथम व्याकरण-प्रंथ के संबंध में यूनचांग ने (सन्‌ ६३५) 
बारह प्रकरग्गों का उल्लेख किया है, कितु लगभग पचास वर्षा के अनंतर 
ईत्सिग ( सन ६८५ ) उसी प्रथ के अठाग्ह प्रकरणों का निर्देश करता है। 
अर्थात्‌ पचास वर्षो में ही बेकटसुबैया के मतानुसार छुद्द प्रकरण और जोड़ 
दिए गए थे। वेकटसुत्रेया कहते है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, 
क्योंकि दुगंसिह की बृत्ति' नामक ( “कातंत्र व्याकरण” की ) टीका की 
रचना के समय ( सन्‌ ८०० ) तक 'कातंत्र व्याकरण! में प्रकरणों की संख्या 
पचीस तक पहुँच गई थी। कितु प्रश्न वो यह दै कि यदि उन्हीं के कथना- 
नुसार हम मान भी लें कि यूनचांग के समय कातंत्र व्याकरण में बारह 
प्रकरण थे तो लीबिख द्वारा संपादित “काततंत्र व्याकरण” के मौलिक रूप में 
( जिसका रचनाकाल ईसवी सन की प्रथम शती माना जाता है ) उपलब्ध 
सत्रह प्रकरणों के अस्तित्व को ठीक मानने के लिये उल्टी गंगा बहानी पड़ेगी, 
अर्थात्‌ मौलिक सत्रह प्रकरणों के बारह प्रकरण हुए और फिर ईट्सिंग के 
समय में अठारह प्रकरण द्वो गए। सच बात तो यद्द है कि ईत्सिंग द्वारा 
निर्दिष्ट प्रथम व्याकरण ग्रंथ का तात्पय 'कातंत्र व्याकरण” होना संभव ही 
नहीं है। बेंकटसुबेया जी का इस संबंध में प्रयक्न विफल है। सारांश यह है 
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कि ईत्सिग-निर्दिष्ट प्रथम व्याकरण-मंथ 'सि-तन-चांग! तत्कालीन 'वर्णमाला- 
पुस्तक' को सूचित करता है !? 


चतुर्वेदी जी द्वारा उद्धावित आज्षेपों का समाधान 


९--चतुर्बदी जी का पहला आक्षेप दमदार नहीं जान पड़ता । छुद्द वे 

का बालक छह मद्दीने में 'कातंत्र! के ३२०० श्लोकों को कंठाग्र कर लेता रद्दा 
होगा: वे इसे असंभव सममभते हैं । आप कहते है कि पॉच-सात वर्ष के बालक 
को दो-एक वर्ष तो वर्णमाला का सम्यक परिचय प्राप्त करने में ही लग जाता 
है। लेकिन यह सवबिदित है कि आज भी पाँच ब्ष के बालक स्कूल में 
प्रबिष्ट कर दिए जाते हैं और एक वर्ष में वर्शमाला से पूर्ण परिचित हो जाते 
हैं। और यह बात तो ईसा की साववीं शत्ती की है। उस समय भी पाँच 
वर्ष का बालक एक वर्ष में बर्णंमाला से पूर्ण परिचित हो ही जाता रहा 
गा; क्योंकि पहले के लोगों की मानसिक ओर शारीरिक दोनों शक्तियों 
आजकल के लोगों से बहुत अधिक थीं। उस समय के बालकों की प्रतिभा 
ओर म्मरण-शक्ति बहुत तीत्र होती थी । इंडिया, ह्वाट इट कैन टीच अस? 
के हिदी-अनुबाद 'ससार को भारत का संदेश” नामक पुस्तक में तत्कालीन 
विद्याधियों की प्रतिभा और तीत्र स्मरण-शक्ति के संबंध में लिखा है-- 
हुसके बाद वह ( ईल्सिंग ) एक कट्दावत लिखता है, जिसका आशय चीनी 
भाषा में ही स्पष्ट हो सकता है। बह यह है--बेल के हजारों बाल जो काम 
नहीं कर सकते उसे करने के लिये सेंड़े का एक ही सींग यरथेष्ट है। 
हिंदी कहावत द्वारा यदि इसी चीनी कहावत का अभिप्राय प्रकट 
किया जाय तो वह इस प्रकार होगा कि सो सुनार की न एक लुद्दार की । 
ईतल्सिंग तब इन विद्यार्थियों की ( बौद्ध और अन्यमतावलंबी दोनों की ) 
उच्च श्रेणी की म्मृतिशक्ति के अत्यंत विकास के विषय में लिखता है। 
ये लोग एक दफा पुस्तक पढ़कर कंठस्थ कर सकते हैं ।! ' इस उद्धरण 
से स्पष्ट है कि उस समय के सभी विद्यार्थियों में उच्च श्रेणी की धारणा 
शक्ति थी ओर ये एक बार ही पुस्तक पढ़कर उसे कठस्थ कर सकते थे । इस- 
लिये ईल्लिंग के मतानुसार तत्कालीन छुंद् वर्ष के बालक को कातंत्र- 
व्याकरण” के २०० श्लोकों का छद् महीने में रट डालना कोई असंभव काम 
न था। एक महद्दीने में पचास छझ्छोको का रटना ही तो हिस्से में आता है। 
काशी में हमने भी कुछ ऐसे छात्रों को देखा है जो मुशकिल से पाँच छद्द बर्ष 
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१--प्ृंष्ठ २६७ | 


इद नागरीप्रचारिशी पत्रिको 


के होंगे, लेकिन उन्हें अमरकोश' के श्लोक और मुक्तावली? की पूरी की पूरी 
कारिकाएँ कंठस्थ हैं । ' 

२--(क) चतुर्वेदी जी प्रस्तुत सिद्ध-म्रंथ' को 'लिपिमातृका' प्रंथ बताते 
है। उनका कहना है कि लिपिमातृका? का व्याकरणा-प्रंथो में सर्वप्रथम 
उल्लेख असंभव नहीं है, जेसा बेक्टसुबैया समभते हैं। इस संबंध में 
निवेदन है कि प्राचीन और नवीन सस्कृत व्याकरणा-अंथों में वर्शमाला किसी 
न किसी रूप में दी अवश्य जाती है, लेकिन वह वहाँ इसलिये नहीं दी जाती 
कि विद्यार्थी उससे अ आ इ ई” का बोध कर व्याकरण के अध्ययन का 
आरंभ करें, वरन्‌ उसके देने का उद्देश्य प्रत्याहारों का परिज्ञान कराना 
मात्र है, जैसा कि लघुसिद्धांतकोमुदी” में सूत्र रूप में वर्णमाला देने के 
बाद लिखा है--इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणाद्सज्षञार्थोनिः ( महादेव से 
आए हुए ये सूत्र--सूत्रबद्ध वर्ण माला--अण आदि प्रत्याहारों के बोध के लिये 
हैं) और जैसा कि 'सारस्वत व्याकरण' में लिखा है--अनेन प्रत्याह्मार 
प्रहणाय वर्णो: परिगण्यन्ते! ( इससे प्रत्याहारों के अहण के लिये बरण-गणशना 
की जाती है। ) प्रारंभ में किसी न किसो रूप में बर्णमाला रहने से कोई 
भी संस्क्ृत-ठयाकरण-प्रथ वर्णमाला का ग्रथ नहीं कहा जा सकता | 

ख--जब हम चतुर्वेदी जी को यह लिखते हुए देखते है कि 'ईत्सिंग ने 
प्रारंभिक शिक्षोपयोगी पाछ्यक्रम का विवरण देते समय इस ग्रथ का नाम 
लिया है, अतः यह निर्देश वर्णमाला-प्ंथ के लिये होना चाहिए अन्यथा 
इंत्सिंग यह लिखते कि वर्शामाला सीखने के बाद 'सिद्ध-मंथ! € अर्थात्‌ 
“कातंत्र व्याकरण” ) पढ़ाया जाता था । नब प्रश्न उठता है कि ईत्सिंग ने 
यह क्यो नहीं लिखा कि सस्कृत व्याकरण में प्रवेश पाने के लिये 'सिद्ध-मंथ' 
( अर्थात्‌ वर्णमाठ॒का' ग्रथ ) पढ़ाया जाता था। ईतल्सिग को 'बर्णमाला 
सीखने के बाद” यह्‌ संकेत करने की जरूरत ही क्या थी । क्योंकि प्रस्तुत चर्चा 
संस्कृत-व्याकरण-अंथ के अध्ययन-अध्यापन को है और बिना वर्णमाला 
सीखे पतसक्ृत-व्याकरण-प्रथ पढ़ा ही कैसे ज। सकता है । ईत्सिंग के ध्यान में 
भी यह बात रही होगी । 

३--ई्सिग ने 'सिद्ध-मंथ' को महेश्वर-प्रचारित बताया है। चतुर्बंदी जी 
बरणंमात॒का' प्रथ फो महेश्व॒र-प्रचारित इसलिये मानते हैं कि प्रचलित 
व्याकरणा-परंपरा में सर्वप्रथम उपलब्ध 'शिव-सूत्रों' में दी गई बर्णंमाला 
महेश्वरकृत मानी जाती है। लेकिन बिचारना यह है. कि जब प्रधलित 

१ दालिणात्य लोग अपने ५ वर्ष के बच्चों को अच भी अमरकोश, अ्रष्टाष्यायी 
और रघुव॑श रटा देते हैं। --संपादक | 
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बरमाला मदेश्वरकृत है तब महेश्वर ईत्सिग के स्वकाल्ीन वर्णमाला-मंथ 
« के प्रचारक कैसे माने जा सकते हैं। माहेश्वराशि सूत्राशि) का भी यही 
अर्थ होता है कि ये सूत्र ( सत्रबद्ध वर्णशमाला ) महेश्वर से आए हैं-- 
मह्देश्यरक्ृत हैं । ये महेश्वर-प्रचारित हैं, ऐसा अर्थ तो नहीं निकलता । 
तत आगतः से जो अर? प्रत्यय यहाँ हुआ है वह भी गत अथ में ही 
हुआ है, प्रचाराथे में नहीं। प्रचाराथ में अण! प्रत्यय या प्रकृत 
रूप-साधक अन्य प्रत्यय और किसी सन्न से होता भी नहीं है। शत 
जब “माहेश्वरारि सत्राणि! के आधार पर वर्णमाला ही महेश्वर-प्रचारित 
प्रमाणित नहीं होती तब 'बणेमातृका' प्रंथ महेश्वर-प्रचारित कैसे माना जा 
सकता है। हम भी इस बात से सहमत नहीं हैं कि कर्ता प्रचारक द्वो ही नहीं 
सकता, लेकिन वर्शमाला को महेश्वरक्षत मानकर उसे महेश्वर-प्रचारित 
मानने में डल्लिखित प्रमाण के रहते भी एक और प्रबल बाघा है। वह 
यह कि वर्णमाला को महेश्वरक्ृत मान लेने पर भी उसके प्रचार का भार 
भक्त महात्माओं ने अपने ही सिर उठाया होगा, महेश्वर को इस परेशानी 
से मुक्त रखा होगा । ईत्सिग ने 'सिद्ध-्रथ” को महेश्वर-प्रचारित क्यों कहद्दा, 
इस संबंध में हम अपनी राय आगे लिखेगे। ( क्रमशः ) 


प्राचीन हस्तलिखित हिंदी-अंथों की खोज 


[ सन्‌ १६ ३८:-४० ] 


सत्रहर्थी त्रीवर्षी (सन्‌ १६३८-४०) में प्राचीन हस्तलिखित हिंदी-म्रंथों 
की खोज में मिले प्रमुख रचनाकारों ओर रचनाओं के विषय में संक्षिप्त 
टिप्पणी नीचे दी जा रही है। इस त्रिवर्षी का संपूर्ण विवरण सुविधानुसार 
प्रकाशित किया जायगा । 

(१) 

बुद्ध सिंह रावराजा--इनका 'सनेद्दतरंग” नामक रीतिग्रंथ मिला है, 
जिसमें नायिकासेद, रस और अलंकार का वर्णन है। ग्रंथ का रचना-काल 
संवत्‌ १७८४ वि० है और लिपि-काल सबत्‌ १८६४ वि० | रचयिता का कोई 
परिचय नहीं मिलता, परंतु ये पौरच-नरेश बुद्ध जान पड़ते हैं, जिनका 
उल्लेख भूषण के नाम से प्रसिद्ध एक छद में है।। ये दुर्गा के भक्त जान 
पड़ते है, ग्रंथारंभ में जिन्हें नवरसमयी कहकर वंदना की गई है। 

शोस्वामो श्री प्रभु चंद्रगोपाल जो--का “चंद्रचौरासी! नामक प्रथ 
मिला है। इसमें 'सुधा' नाम से तीन अध्याय हैं जिनमें माध्ब संप्रदाय के 
सिद्धांत, सेबा-भाव-विधि और उत्सव-कार्य वर्शित हैं । रचना-काल और 
लिपि-काल अज्ञात है।।* ग्रथ की, पुष्पिका के अनुसार रचयिता ,माध्वगौड़ेश्वर 
संप्रदाय के सप्तम पीठ के आचाय थे और श्री चित्रा सहचरी के स्वरूप कहे 
जाते थे। अन्य बृत्त नहीं दिया है, पर प्रस्तुत मंथ के रबामी गोस्वामी 
यमुनावक्लभ जी ( स्थान ? ) का कहना है कि इनके बड़े भाई का नाम श्री 
रामराय! था जो अकबर के समकालोन थे तथा जिनका उल्लेख नाभादास जी 
की “भक्तमाल' में हुआ है। भारतेदु बाबू हरिश्चद्र ने भो एक कुडलिया 
में श्री रामराय जी का उल्लेख किया है। श्री ग्रभु चंद्रगोपाल जी के शिष्यो 
में से एक बंग देश के राजा रसिकमोहन राय थे जिन्हें चंद्रसली का अवतार 
कहते है। इन्होने प्रस्तुत ग्रंथ की प्रत्येक सुधा? ( अध्याय ) के आदि में 
अपनी कविता जोड़ दी है। पंथ के स्वामी अपने को इन आधचार्यों का 
वंशज बतलाते हैं और सुप्रसिद्ध गीतगोविंद'-कार जयदेव को अपना पुरखा 
मानते हैं । इनके कथनानुसार जयदेव लाहोर के रहनेवाले सारस्वत 
ब्राह्मण थे । 


१--देखिए भूषण ग्थावली, साहित्य-सेबक कार्यालय, काशी, पृष्ठ १०६ । 
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हरियंस टंडन--ने नायिकामेद विषयक 'रसमंजरी” नामक प्रंथ 
की रचना भानुद॒त्त के इसी नाम के संस्कृत-मंथ के आधार पर की । प्रंथ में 
रचना-काल तो नहों दिया है, पर लिपि-काल संवत्‌ १७०६ वि० दोने से 
इसकी और प्रंथकार की भी प्राचीनता प्रकट होतो है। रचयिता के कथना- 
झुसार उनके पिता का नाम सदानंद, पितामह का परमानंद, प्रपितामद्द का 
अआंनंद, बुद्ध पितामह का छुत्लमल था । , 

जयगोपिद वाजपेयी--का कविसर्वस्व” नामक प्रथ मिला है। 
इसमें रस, नायिकाभेद, अलंकार, गुण, काव्य-दोष आदि का अच्छा 
वर्णान है। प्रंथ से रचना-काल का पता नहीं-चलता, पर लिपि-काल संबत्‌ 
१७६४ वि० है। इससे जान पड़ता है कि रचना और रचनाकार प्राचीन हैं । 
ग्रंथ की विशेषता यह है कि पद्य में दिए गए लक्षण और उदाहरण पद्य 
में भी स्पष्ट कर दिए गए है,। पुष्पिका के अनुसार रचयिता मंडन कवि 
के पुत्र थे। संभवतः ये मंडन खोज में मिले बे ही मंडन हैं. जो बुंदेलखंड 
के अंतर्गत जैतपुर नामक स्थान के निवासी थे और संबत्‌ १७१६ वि० में 
बतेमान थे ।' इस आधार पर प्रस्तुत रचयिता का समय संबत्‌ १७१६ बवि० 
ओर संबत्‌ १७६५ ( ग्रथ का लिपि-काल ) के मध्य पड़ता है । 

राजा जयखिह- प्रस्तुत खोज में इनके 'काव्यरस” नामक प्रंथ की 
एक अपूर्ण प्रति का बिवरश लिया गया है। प्राप्तांश में केवल चौथे और 
पॉचवें अध्याय हे। इनमें रस और अलंकार का बर्णन है। रचना-काल 
अज्ञात है। इसका लिपि-काज्ष सबत्‌ १८०२ वि० अन्य प्रंथ उषा चरित्र” के 
अक#ज्ार पर माना गया है, जो प्रस्तुत ग्रंथ के साथ एक ही हस्तलेख में लिपि- 
बद्ध है। रचयिता के परिचय के सबंध में विशेष उल्लेख नहीं मिलता । 
इन्होंने मंडन की रसरक्लावली' और जयगोविद वाजपेयी के 'काध्यसवेस्व! 
से उदाहरण दिए हैं, अतः इन्हें अनुमानत जयपुराधीश महाराज द्वितीय 
जयसिंदह माना गया है। 

कलीराम--के 'सुदामाचरित्र' की एक खंडित प्रति मिली है, जिसमें 
सौभाग्य से कथा-भाग पूरा है। काव्य की दृष्टे से रचना उत्तम है। 
रचना-काल ज्ञात नहीं है पर लिपि-काल संवत्‌ १७३१ वि० है। कवि ने 
अपना परिचय पुष्पिका के पश्चात्‌ इस प्रकार दिया है-- 

इति भरी सुदामाचरित्र लिप्यौ छे मिती मायसिर सुदी १३ सं० १७३१ बि० । 





१--देखिए प्राचीन हस्तलिखित हिंदी-पंथों की खोज का त्रैवार्षिक विबरण, 
१६२०-२२ ६०, संख्या १०३ । 
२--देखिए जयगोविंद वाजपेयी पर दी गई टिप्प्रडी । 
द 


घर सागरी प्रचारिणी पश्षिकां 


दोहा 
घतुर्बंद माथुर विदित मधुर मघुपुरी भाम। 
सुकबिन को सेवक सदा 'कलीराम” कबि नाम ॥ 
इससे अनुमान होता है कि प्रति स्वतः प्रंथकर्तो द्वारा ही लिखी है। 

कुमुटी पाव--ने 'विराटपुराण” के आधार पर “योगाध्याससुद्रा! 
नामक प्रंथ रचा है, जिसकी एक खंडित प्रति मिली है। इसमें हृठयोग 
के पट्चक्र, पंचमुद्रा और चौरासी आसनों का वर्णेन है। रचना-काल 
नहीं दिया है, लिपि-काल संवत्‌ १८६७ वि० है। रचयिता का कोई परिचय 
नहीं मिलता; परंतु इनका नाम सिद्धों के नामों से साम्य रखता है, जैसे- 
सरदहपा, लूहिपा आादि। अतः ये सिद्धों के अंतर्गत आए कुमरिपा बिदिस 
होते हैं। लिपिकारों द्वारा 'कुमरिपा! फा 'कुमुटीपाब” लिखा जाना 
असंभव नहीं । रचना संस्कृतमिश्रित प्राचीन हिंदी में है। यदि रयिता 
बस्तुतः सिद्धों में से है तो रचना हिंदी-गद्य की मूल्यवान्‌ बस्तु है। नीचे 
गद्य का उदाहरण दिया जाता है-- 

सर्च चक्र मेद प्रमाण प्रथमे आधार चक्र गुद्ां स्थानेय्से चतुर्देल कमल पदम 
रक्त वर्य॑ प्रभा फमल मध्ये श्रीगनेस देवता विद्यागुणं सिद्धि बुघि सक्ति चत्वारी प्रपर 
(! अषर ) व सं ष॑ स श्रजपा संख्या घटसत स्वासा ६०० प्रवर्तते । इति आधार चक्र 
ज्ञाप प्रमान बोलीये श्राधार चक्र पर स्वाधिष्टान चक्र लिगस्पाने बसे | 

ख्वाजा मद्दस्मद्‌ फाजिल--द्वारा लिखित धलुर्बेद संबंधी 'त्तीरंदाजी- 
रिसाला! नामक ग्रंथ की एक खड्डित प्रति मिली है। अथ खड़ी धोली गय 
में है जो अधिकतर अरबी और फारसी शब्दों से युक्त होते हुए भी अत्यंत 
सरल ओर रवाभाविक है। इसका एक उदाहरण दिया जाता है-- 

मेरे सलाम करने वा बोलने के पद्दिले सेरा नाम लेफर तेरा साँचा शौक तिरंदाजौ 
का जानकर तुकको कायदा तिरंदाजी का सिषाएगे पर हमारा बताया हुआ भूलियो मत । 

रचना-काल अज्ञात है, लिपि-काल संबत्‌ १८६६ बि० दिया है। 
रचयिता रूवाजा महम्मद्‌ कासिम के पुत्र ओर नवाब इफ्तखार खाँ के शिष्य 
थे। इनके प्वेज सन्‌ ६५७ दिजरी में दिरात से भारत आए थे। इनका 
बंशगत व्यवसाय धनुर्षेद था। इन्होंने शाल्तिद्वोत्र पर भी एक पुस्तक लिखीं 
थी, जिसका उल्लेख प्रस्तुत प्रंथ में किया है । 

राघवदास या राघोदास--ये 'भक्तमाक? के रचमिता हैं। इन्दोंने 
अपने को पीपावंशी और चांडाल गोत्र का बताया है। दादूदयाल की शिष्य- 
परंपरा के श्री हरिदास जी इनके गुरु थे। ग्रंथ की रचना नाभादास॒ की सुप्रसिद्ध 
अक्तमाक्ष! के अनुकरण पर हुई दे । जिस प्रकार वैष्णव घर की सशुणधारा में 
रामामुज, जिध्यु स्थामी, माधव ओर समिंबाक नामक छाचायों के चर संप्रदाण 
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हैं उसी प्रकार निगुंणधारा में भी कबीर, नानक, दादू और निरंजनी नामक 
चार प्रमुख पंथ माने गए हैं। प्रस्तुत भक्तमाल? में इन्हीं चार निर्गुश पंथों 
में होनेबाले भक्तों का बरशेन विशेष विस्तार से दिया गया है। इनके अवति- 
रिक्त सगुण संगप्रदायों के भक्तों, प्राचीन संत्तों तथा संनन्‍्यासियों, योगियों, 
थौद्धों, यवनों आदि के मतमर्तातरों के अनेक भ्रष्ठ भक्तों का गुणगान भी 
सहृदयतापू्ेक किया गया दै। निगुंण संप्रदायों से संबंध रखनेवाले अधिकांश 
संतों का परिचय इस पंथ से प्राप्त दो सकता है। प्रंथ का रचना-काल संवत्‌ 
१७१७ वि० है तथा लिपि-काल संवत्‌ १६३३ बि०। ग्रंथ की टीका भी है जो 
रचयिता के द्वी संप्रदाय के एक' संत चतुरदास ने संबत्‌ १८१२ में लिखी 
थी। रचयिता और टीकाकार की गुरु-परंपरा भी रचना में मिलती है। 

डउमा--रामसनेही पंथ के प्रवतेक स्वामी रामचरण के शिष्य रामजन 
की शिष्या थीं। रामजन ने स्वामी रामचरणकृत 'दृष्टांतसागर” को टीका 
लिखी, जिसके अनुसार वे संबत्‌ १८३६ वि० में वर्तमान थे। अत्त: उमा का 
भी यद्दी समय मानना चाहिए। प्रस्तुत खोज में इनके निर्गुण भक्ति विषयक 
पद मिले है ज्ञो विषय की दृष्टि से उच्चकोटि के हैं। पदों की भाषा राजस्थानी 
है। रचना-काल झौर लिपि-काल दोनों अज्ञात हें । 


(२) 


ज्ञात लेखको में से अखैराम, बनारसी, गोपेश्वर और रूपरसिक 
उल्लेखनीय है । 

अखैराम -के प्रस्तुत त्रिवर्षी में निम्नलिखित चार प्रंथों के विवरण 
लिए गए है । 

(१) मु्दते चितामणि--ज्योतिष विषयक प्रथ, रचना-काल अज्ञात, 
लिपि-काल संबत्‌ १६१८ वि० | 

(२) सघुजातक--ज्योतिष विषयक प्रथ, रचना-काल संवत्‌ ९८१४२ जि०, 
लिपि-काल संवत्‌ १६२६ बि० । 

(३) प्रेमरससागर - वियोग रूंगार का उत्तम काव्य-प्ंथ दै । रचयिता 
ने इसमें अपनी छाप 'घनस्याम'! रखी है जिसकी प्रेरणा इन्हें स्वप्न में 
राधिका जी से मिलनी थी। रचना-काल अज्ञात, लिपि-काल संचत्‌ (८६६ वि०। 

(४) कृष्णयंध्धिका--भीमद्भागधत' का सज्षिप्त रूप है। इसमें श्री कृष्ण 
की कथा का विस्तारपूर्षक वर्णन है जिसके अंतर्गत गोलोक, राधाकृष्ण-विषाह 
धथा बूंदावन का अन्य पुराणों के आ्लाधार पर बर्णन हे। प्रेम-भाव तथा 
सुदामाचरित का बहुत ही सरख ओर ममस्‍्पर्शी बर्शन है। इसका 'रख- 
प्रकाश” नाम से श्रेघार्षिक खोज रिपोर्ट, सन १६१२-१४ ६०, फी संख्या २ पर 
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उल्लेख हुआ है, पर उसमें रचना-काल नहीं दिया है। इस बार रचना-काल 
का पता लगा है जो संबत्‌ १८११ वि० है। 

प्रथम द्वो ग्रंथों द्वारा रचयिता का परिचय प्राप्त होता है जिनमें 
निवासस्थान के संबंध में मतभेद है। पहले में 'बेरी नगर! है और दूसरे 
में शेथरी नग्र'। छानबीन द्वारा 'बेरी नगर! ही ठीक ज्ञात होता है। 
लिपिकार की असावधानी से 'सुबेरी? का 'शेथरी' हो गया जान पड़ता है। 
मथुरा से दोनों गाँवों की दूरी एक ही दी गई है, जो डेढ़ योजन दक्खिन है । 
दोनों प्रंथों के अनुसार रचयिवा ज्योतिषी थे और भरतपुर में रहते थे | 
'लघुजातक? में इनको गर्ग गोत्री ब्राह्मण और महाराज सघूरजसिंह के आश्रित 
लिखा है। बेरी और उसके पास कठेला गाँवों में, जहाँ से प्रस्तुत ग्रथों के 
विवरण लिए गए हैं, इनके वंशज अ्रभी तक है। इनके वंशज बेरीनिवासी 
पं० रेबतीनंदन जी ने इनका वश-बृक्त भी बताया है जो विवरण में लिख 
लिया गया है। 


सन्‌ १६१७-१६ ई० के ज्ेबाधिक विवरण की संख्या ४ पर; उल्लिखित 
“हस्तामलक वेदांत” के रचयिता अखैराम प्रस्तुत रचयितता ही जान पढ़ते है । 

बनारसी जैन--गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन आगरे के रहने- 
बाले थे । इनके कई ग्रंथ पहले भी खोज में मिल चुके है। इस बार बिना 
नाम का एक पंथ मिला है जो अत्यंत जीणे तथा खडितावस्था में है। इसमें 
प्रहेलिका, कहरानामा की चाली, अजितनाथ के छंद, श्री शांतिनाथ के 
छद्‌, त्रिभमगी, नवसेना विधान, मिथ्यात्वबानी, प्रस्ताविक कम, चौदह विद्या, 
छत्तीस पौन, सप्तमिथ्यात्वद्शा, गोरखबचनिका, वेद्य ज्योतिषी, वैष्णव के 
लक्षण, मुसलमान के लक्षण, गठ्वर के नाम, हिंदू मुसलमान ऐक्य ओर 
उपदेश, चौदह नेम, वचनिका,,निश्चय-व्यवहार का विवरण, आगम अध्यात्म 
स्वरूप वर्णन, निमित्त, उपादान, रामजिन प्रतिमास्तुति, मूढ शिक्षा, रामायण 
का आध्यात्मिक वरणन, परमार्थ हिंडोलना, प्रस्ताव आदि विषय वर्णित 
है। 'अंजित नाथ जी के छंद” शीर्षक प्रसंग के अंत में संचत १६७० बि० 
का उल्लेख है. जिसमें रचयिता के वरतेमान रहने का प्रमाण मिलता है। 
प्रंथ में वर्शित विषयों को देखने से इनके अगाधघ पांडित्य और प्रतिभा का 
पता चलता है। इन्होंने शेव, बौद्ध, वैदिक, नेयायिक, मीमांसक और जेन 
मतों को ही षड़द्शन कहा है तथा कबीर आदि संतों की भाँति सत्यग्न्वेषण 
का प्रयास किया है। प्रंथ में कुछ विषय, जैसे--'विधरण वचनिक्रा! 
आदि गद्य में लिखे गए हैं जिससे उसका महत्त्व और बढ़ गया है। गश 
बहुत कुछ परिमाजित रूप में है तथा उचित स्थानों में विरामों का भी 
श्योग हुआ दै। प्रंथ के खंडित होमे से लिपि-काल का फ्ता न चलता । 


-. प्राचीन हत्तलिखित हिदी-पंथों की खोज चर 


नीचे गद्य का नमूना दिया जाता है-- 
॥ अथवचनिका ॥ 

एक जीव द्रव्य ताके अनंत गुन अनंत पर्याय******ल्ीव पिंड की श्रवस्थां 
गाहि भांति । अनंत जीव द्रव्य सपिड रूप जानने । एक जीब द्रव्य अनंत पुदूगल द्रब्य 
करि संयोगित मानते । ताको व्यौरी । अन्य श्रन्य रूप जीव द्रव्य ताकी परनति। 
अन्य अन्य रूप युदूगल की परनति। ताको व्यौरी । एक जीव द्रव्य जा भांति की 
श्रवस्था लिये नानाकार रूप परिन में सो भाति अन्य जीव सों मिले नहों। 

गोपेश्वर--ने अपने बढ़े भाई श्री हरिराइ जी कृत 'इकतालीस 
शिक्षापत्र! की टीका ब्रजभाषा गद्य में लिखी दे, जिसमें वल्लम कुल के 
सिद्धांतों के अनुसार उत्तम शिक्ताएँ है। प्रस्तुत खोज सें इस ग्रंथ की दो 
प्रतियाँ मिली है जिनमें रचना-काल का कोई उल्लेख नहीं मिलता । 
एक प्रति में लिपि-काल संबत्‌ १८८६ थि० है। इस बार गोकुलस्थित 
बलल्‍लभ-संप्रदाय के एक महात्मा श्री वल्‍लभदास जी से रचयिता के वंश 
ओर निवासस्थान के संबंध में ठीक ठीक बातें विदित हुई हैं। इनके 
कथनानुसार गोपेश्वर जी और हूरिराइ जी श्री भोछुलनाथ ठाकुर जी के 
मंदिर के गुसाइयों के उत्तराधिकारियों में से थे, नाथद्वारा के महंतों में 
से नहीं जैसा कि संत्षिप्त विवरण के प्रष्ट-सख्या १६६ पर लिखा है। ये 
श्री वल्क्षमाचार्य जी के वंशज थे। प्रस्तुत विषरण में इनके बंश-बृक्ष का 
जहलेख भी कर दिया गया है। 

रूपरसिक--के 'क़ृपाकल्पतरुः ओर “उत्सवमणिमाल' नामक दो 
ग्रंथ मिले हैं जिनमें राधाकृष्ण की केलिक्रीड़ा का सरस वर्णन है। प्रथम 
ग्रंथ भें“ जिसके आरंभ का एक पत्र खंडित है--कुछ रचनाएँ रेखता में भी 
हैं। दूसरे प्रंथ के अंत में इन्हीं के रचे हरिव्यासदेवजसअमृतसागर” की 
सवा छद्द पंक्तियाँ दी हुई हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है. कि ये निंबाक॑ संग्रदाय 
के थे और दरिव्यासदेव जी के शिष्य थे। एक पिछली रिपोर्ट में आए 
ध्ृंदवावन-माधुरी” के रचयिता रूपरसिक भी ये द्वी जान पढ़ते हैं ।' 

( ३) 

जिन प्रंथों के रवयिताओं का पता नहीं लग सका उनमें से “श्री कबीर- 
दास जी के पदों की टीका? विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें १२१ पदों 
पर टीका है। रचना-काल अज्ञात है, लिपि-काल सवत्‌ १८५४ वि० दिया है। 





दि 


४०“ देखिए, प्राचीन इस्तलिखित हिदी-अंथों की ल्लोज का श्रेवार्षिक विषरण, 
सस्‌ १६०३६०८ ई०, संख्या २२२। 











समीक्षा 


हिंदी एकांकी--लेखक-प्रो० सत्येंद्र एम० ए० । प्रकाशक-साहित्य- 
रत्न भंडार, आगरा | मूल्य १॥) | 

आधुनिक हिंदी-साहित्य में एकांकी नाठकों की अभिवृद्धि देखकर 
इस विषय पर एक पृथक भ्रंथ की माँग हो रही थी। प्रो० सत्येंद्र ने इस कमी 
का अनुभव कर हिंदी के एकांकी नाटकों का इतिहास, विकास, उनके तरवों, 
उनके विषय में विविध मतमतांतरों आदि का एक ही स्थान पर संकलन 
करके निश्चय ही श्लाघनीय काय किया है जो भविष्य में इस विषय पर 
कार्य करनेवालों के लिये तो उपयोगी सिद्ध होगा ट्टी, वर्तमान में जिज्ञासुओं के 
लिये भी उपादेय है। इन्द्दोने एकांकी नाटकों के इतिहास का विवेचन इस 
ढंग से किया है कि सभी प्रमुख रचनाकारों और उनकी कृतियों की समस्त 
प्रवृत्तियों तथा विषयों का संक्तेप में पाठकों को ज्ञान दो जाता है। तत्त्व- 
बिवेचन के लिये इन्होंने एकांकी नाटकों के विभिन्न रचनाकारों के मतों को 
ही एकत्र कर उनका विवेचन किया है जिससे सबके बिचारों का सम्यक्‌ 
ज्ञान पाठकों को हो सके । किंतु संपूर्ण विचार प्रधानतया रचयिताओं की 
दृष्टि से ही हो सका है, जब कि किसी भी साहित्यिक कृति का विचार सहृदय 
का भी ध्यान रखते हुए किया जाता है। आजकल एकांकी नाटकों में विदेशी 
नकल पर बहुत बढ़े बड़े रंग-संकेत रखे जाने लगे है। कभी कभी यह भी 
देखा जाता है कि इनमें ही एकांकी की घटना के आरंभ होने से पूर्व के 
इतिद्दास का भी उल्लेख इसलिये कर दिया जाता है कि तत्संबंधी संपूर्ण ज्ञान 
अभिनेताओं और पाठकीं को हो सके |” (पृष्ठ १३६ ) यदि अभिनय का 
कोई विचार ही न द्वो तो बात ही दूसरी है अन्यथा यह विचारणीय दे कि 
एकांकी नाटक जब अभिनोत होगा तब यह इतिहास श्रोताओं या दर्शकों को 
किस भाँति ज्ञात ह्वो सकेगा ? यदि यह कहिए कि संचालक आकर पद्ले कह 
जा सकता है तो सूत्रधार को इटाने से क्या लाभ हुआ ? वह भी तो नाठक 
का संचालक ही माना जाता था । इस पुस्तक में इस ढंग के विचारों की कमी 
है। इसी प्रकार प्रस्तुत ग्रंथ में एकांकी नाटकों के विभाजन का आधार भी 
ठीक नहीं है, यद्द विदेशी परिपाटी के अनुकरण के कारण लादा हुआ सा 
प्रतीत द्ोता है। विद्वान लेखक आलोचना के समय यदि अपने झछँमरेजी के 
ज्ञान के साथ थोड़ा भारतीय क्ञान का भी मिश्वक्ष कर लेते लो निश्चय दी 
पंच इसकी उपादेयता वहुत बढ़ जाशी । 


समीक्षा छ्ज 


धुस्तक में शैंगरेज़ी शब्दों का प्रयोग शोभन नहीं ज्ञान पड़ता । इसमें 
चर्ण-विन्यास संबंधी झुटियाँ भो मिलती हैं। जैसे--पथक! को 'प्रथकः 
लिखा गया है। पुस्तक में भाषगत दोष भी दृष्टिगत होते हैं। अनेकों', 
धवद से पद-ध्युत होना? आदि इसके प्रमाण हैं। मुद्रण-संबंधी अशुद्धियाँ भी 
पुस्तक में अधिक हैं । 

फिर भी इसमें संदेह नहीं कि हिंदी एकांकी” विद्यार्थियों के लिये 
बहुत काम की पुस्तक सिद्ध द्वो सकती दे । बटेकष्ण 

काल-ददन--लेख ऋ-श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात! । प्रकाशक-पुस्तक- 
भंडार, लद्देरियासराय और पटना | मूल्य १) | 

काल-ददन! प्रतीकात्मक गीति-नाट्य है। उत्थानमूल्क मानवीय 
मनोभावों को मूर्त रूप देकर इसके कथानक का निर्माण हुआ है। नियतिबाद 
के विरोध में कमंवाद की प्रतिष्ठा इसका प्रतिपाय है! भारत के पौरुष की 
मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक वह आशा ओर विश्वास के सद्दारे कर्म बाद 
की ओर लग न जाय । श्वेत वस्नधारी बढ़ा तपस्वी, जिसे अतीत की संज्ञा 
दी गई है, गांधी जी का प्रतीक है। वह देश में जागति की चिनगारी 
प्रबबलित करना चाहता है। गांधीवादी लिए "“ति आश्यंतर शक्तियों'पर 
अधिक विश्वास करती है। इन्हों के विक्रास से पुरुष -. शादी होता दै। 
अंत में जब पौरुष काल दहन ( युगांतर उपस्थित करते ) की ओर निनाद 
करता हुआ अग्रसर होता है तब अतीत की साधना पूर्ण होती है। चारों ओर 
प्रकाश की दिव्य ज्योति प्रकीर्ण हं।ती है । 

जहाँ तक विचारों का प्रश्न है युग-घर्मं के अनुकूल इसकी उच्चता की 
प्रशंसा अवश्य की जायगी । कमेबाद की श्रेष्गता भारतीय साहित्य में बहुत 
पहले से स्वीकार की जा चुकी है। कथा-सूत्र शुद्ध सैद्ांतिक होने के कारण 
खत्यधिक रूखा हो गया है। अंतिम अंक के द्वितीय दृश्य में पौरष की बाणी 
पुरुषाथ्थयुक्त है। 

घास-पात--लैखक-श्री दरिशंकर शर्मा | प्रकाशक-रामदास एंड संस, 
आगरा | मूल्य २)। 

घासन्पात! के कवि ने धार्मिक और राजनीतिक कुछ महद्दापुरुषों की 
गौरव-गाथा के साथ दो एक युग-चित्र भी अंकित करने का प्रयास किया है ! 
जैसे--“हसवादा और हलधरः और 'घसेरिनः। कविताएँ शस्ाधारण तथा 
सरल हैं। घास-पात! का भी अपना मद्दत्त्व है। 

प्रेम पत्ररघली-लेखक-श्री मदनमोहन शुप्त 'सदून!। प्रकाशक 
विद्यार्थी पुस्तक-मंदिर, मुजफ्फरपुर । मूल्य १) । 

प्रस्तुत संभ्ट में कथि के कुछ प्रेमपत्र संगहीत हैं। पूषेराग तथा 


छ््८ट नागरीग्रचारिशी पश्चिका 


संयोग के बाद प्रेसी-प्रेमिका विलग हो जाते हैं। तब एक दूसरे को पत्र सेज- 
कर अपने प्रेम का रोना-घोना व्यक्त कहते हैं। आह ! आह ! कर, करवट 
ले-ले, तड़प रहा, ..!' से ही सारा ग्रंथ भरा पड़ा है। खेद है कि कवि की दृष्टि 
करबटें बदलनेवाले! प्रेम के अतिरिक्त इसके अन्य पक्ष की ओर न गई। 
भाषा सरल तथा वाच्याथ प्रधान है । बच्चनर्सिह 
अन्नदा ता--माधव महाराज महान--लेखक-पांडेय श्री बेचन शर्मो 
“उप्र! । प्रकाशक-मान कचंद बुकडिपो, उज्जेन। मूल्य १) । 
अग्न जी ने ग्वालियर नरेश श्रीमंत महाराज माधवराव जी सिंधिया 
को लपेटकर एक मनोरंजक कथा की सृष्टि कर डाली है। यह नाटकीय 
कट्दानी तीन अंकों में विभक्त है। इस रचना की भाषा में एक खास रंग 
है । एक बार पढ़ देखना चाहिए। अच्छा मनोरंजन होगा। सत्यकाम 
इईंदीवर--( मोपासों की बारह कट्दानियों का अनुवाद ) अनुवादक- 
श्री अमंतप्रसाद विद्यार्थी,बी -९० | प्रकाशक-जी वन ब्योति कार्यालय, इलाहाबाद | 
मोपासों वतेमान फ्रांस के प्रसिद्ध और लोकप्रिय साडित्यिक थे । 
थोरप की प्रमुख भाषाओं में उनकी कहानियों का अनुवाद हुआ है। वेलेस 
आाकवे का कहना डे ? . ४ की कट्ठानियों की चोरी भी अत्यधिक 
हुई है। :<६५ ल॥हत्य में मोपासों की रचनाओं को स्थान प्राप्त है। उनकी 
रघनाओं में फ्रांस का जीवन-चित्रण ही प्रधान है। इस दृष्टि से प्रस्तुत 
पझंप्रह बिफल है। कहानियों को पढ़कर स्पष्ट हो जाता है कि इनके कथानक 
मृत्यु, हत्या, भूत आदि से द्वी संबद्ध है। अनुवाद छुंदर है। . कृष्णाचाये 
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